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अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाइमनसयो- 


रतदृव्याद्ृत्यार्य चकितमसिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 


qf त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ 
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अक्तिग्रन्थमाढा का प्रथम पुष्प 














कुपया यह ग्रन्थ तीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 














मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 


विद्याविळासंप्रेस, गोपालमन्दिर लेन, 
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आपके जीवन काळ में में आपक्री कुछ भी सेवा न कर 
सका इसका मुझे परम सन्ताप है | में बहुत दिनों से 
उसी अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कोन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी | इस दास 
को आपकी वह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ 
स्मरण है | जब में बाळक था तब आपकी उस 
पार्थिव पूजा को बड़े ध्यान से देखा करता था । 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था | इसी 
लिए अन्त में यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे. शिंवभक्त को शिव भक्त माल. 
समपण करना सब से अधिक प्रिय 
कर होगा । हे वत्सवत्सळ ! 
W यह भक्तमाळ आपको . 
समपेण कर रहा हूँ । 
आशा है कि आप 
इसे स्वीकार कर 
अनुगृहीत 
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बक्तव्य 





E sd 


बीस वर्ष पहिले पूज्यपाद परिडतप्रवर श्रीरामलालजी शास्त्री ने एक ऐसी पुस्तक 
के प्रकाशित कराने का उत्साह दिलाया जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल 
तक के मुख्य मुख्य शिव भक्तों की कथाएँ संगृहीत हों। और उसका नाम शिव भक्त 
माल रक्खा जाय । उक्त पण्डितजी स्वयं बड़े ही शिव भक्त हैं ओर सदा सत्कार्य में ही 
अपने जीवन का अधिक भाग व्यतीत करते हैं । आपने गांडा में विद्वत्‌ परिषत्‌ खाङ्गचेद 
विद्यालय, ऋषि कुल, संस्थापित किया | इस में लग भग वीस सालों से आदश शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाए हुए विद्वान इस समय संसार में विख्यात हो रहे हें । 

ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता था। वह 
उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया ओर उस उत्साह को पूज्यचरणसरोरुह परमहंस- 
प्रित्राजकाचाय श्री १०८ घनश्यामानन्द तीथ महाराजजी की आज्ञा ने सजीव एवं 
सफल कर दिया । उक्त महाराजजी का जीवन आदि से अन्त तक आदश जीवन 
रहा । चारों आश्रमों के नियमों का आपने अक्षरश: पालन किया है । इस समय आप 
संन्यास आश्रम में हैं और अपने आचारों और उपदेशों से संसार-सागर में इवते 
हुए जीवों का उद्धार कर रहे हैं। आप की स्तुति में बनाया गया यह श्लोक आप की 
आधुनिक स्थिति का परिचय देता है:-- 


नित्यं त्रह्मविचारणाप्रवणधी: संत्यक्त-सांसारिक- 
व्यापारोखिलशास्त्रपाठनपर: प्रज्ञावतामग्रणीः । 
यस्याखण्डतपःप्रभावविगतक्रोधादिविरित्रज; 
सोधोप्याश्रमवद्दिभाति स घनश्यामो यती राजते ॥ 


आप की आज्ञा पाकर मेंने भिन्न भिन्न पुराणों से शिवभक्तो की कथाएँ एकत्रित 
कीं ओर काशीनिवासी कविविभूषण, कचिरन्न, do अस्बिक्ादत्त उपाध्यायजी एम्‌० uo 


साख्ययोगशास्त्री, काग्यतीथ, से प्राथना की कि वे इन सब कथाओं को अपने 
संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर इस शिव भक्त माल नामक म्राथ का क 


सम्पादन करे । आपने बड़े परिश्रम और श्रद्धा से उक्त कार्य किया । 
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उस शिव भक्त माल का qaid आपके सामने उपस्थित है । इस में शिवजी | 

की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलोकिक उत्तम फो को पाकर कृतडत्य होने | 
वाले देवता, नाग, देवि, ब्रह्मि और राजधियों की मनोहर कथाओं का संग्रह किया | 
गया है। बीच बीच में नीति और उपदेश के विषय भी रक्खे गए है जिनसे मनुष्यमात्र ' 
को लाभ हो सकता है । कहीं कहीं ललित ओर शुभ फल देने वाले ऐसे स्तोत्र भी दे दिए | 
गए हैं जिनके पाठ करने से अनन्त फल्न मिलता है | | 
आशा हे कि यह ser शिवभक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप लोग | 
'यदि इसका भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे तो मे' अपना परिश्रम सफल समझूँगा | | | 
| 


गोरखपुर ___ निवेदक-- यं 
T. गुरुपूणिमा do १९८७ | णारादाडूर गनेडीवाला f 
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शिव नक्त साल 
ढुवोस-कोशिक-विरशख्चि-सकण्डुपुत्रान्‌ | 
देवन्द्र-बाण-हरि-शक्ति-दधीचि-रामान्‌ ॥ 
_ कण्यादि-भागेब- वृहरपति-गोतमादी- 


'नेतानहरूपरमपाशुपतान्नमाभि ॥ 


परमात्मा और जीवात्मा दोनों सचिदानन्द्मय हें । दोनों में सत्‌ , चित्‌ और आनन्द 
विद्यमान हैं, भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ आदि निमल, अपरिच्छिन्न और 


' अनियस्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन परिच्छिन्न एवम्‌ नियन्त्रित हैं इसी कारण जीवा- 


त्माको परमात्मा का अंश मामते.हें । अंश जब अंशी में मिल जाता है तो उसकी पूणता 
सममी जाती है इसी कारण जब जीवात्मा परमात्मा में. मिल जाता है तत्र वह पूणं हो 
जाता है अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है इसी को दूसरे शब्दों में मोक्ष कहते हैं| अतः 


परमात्मा की प्राप्ति ही जीवात्मा का एक मात्र प्रधान लचय है। शाखत्रकारों ने परमात्मा . 


की प्राप्ति के लिए अनेकों साधन बताए हैं पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम R-E, 
ज्ञान और भक्ति । कर्म शब्दकी उत्पत्ति “कृ? धातु से है उसका अथ करना, व्यापार 


आदि होता दै | किसी भी घमंको लींजिए सव में अभीष्ट-सिद्धि के लिये कुछ न कुछ 


काम करने को कहा है, बिना काम किए कुछ भी नहीं होता । बुरे काम करने से बुरा 
फल अच्छा काम करने से अच्छा फल यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती 
है। मीमांसा शास्त्र में कम ही को प्रधान माना है। ये कम कई प्रकार के हें श्रोत स्मात 
आदि । यज्ञ, याग आदि वेदिक कम श्रौत कर्म कहे जाते हैं। मनुस्मृति आदि में वाणित 
बणीश्रम भेदानुसार अन्य आवश्यक कर्म स्मा कम कहे जाते हे । इनके अतिरिक्त व्रत 
उपवास आदि ये धार्मिक कमे कहे जाते हँ । 

इन सब कर्मों से दुःख का नाश और सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु ऐकान्तिक और 
अत्यन्तिक दुःखोच्छेद नहीं होता ओर इससे बहुत जन्मा में सिद्धि प्राप्ति होती है। 


अतः कर्म को विद्वानों ने उत्तम साधन नहीं समझा । दूसरा साधन ज्ञान है इसकी 


Ch. p Pepe s 
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२ शिव भक्त पाळ! | 
उत्ति “ज्ञा? घातु से है जिसका अर्थ जानना है। उस परमात्मा के असली स्के 
जान लेना ही ज्ञान है । वेदान्त का सिद्धान्त दै कि “तत्त्वमसि” अथात्‌ वह Ug 
तुम्हीं दो तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं । अपने रूपको जान लेना हू 
परमात्मा की प्राप्ति है। इस ज्ञान से सब कर्म उसी प्रकार जल जाते हैं. जिस प्रका 
EN से लकड़ी और उनसे फलों की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुषों को कर्मों का लेप 
नहीं होता । जिस तरह कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त रहता है wd 
प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। और इस कारण 
वह प्रारब्ध कमो का भोग समाप्त कर परमात्मा में लीन हो जाता दै। इसी का 
नाम मुक्ति है । | 
परन्तु यह साधन आसान नहीं । इसको प्राप्त करना परम कठिन है। बड़े व 
योगी इस के पीछे पड़े रहते हैं परं इस की प्राप्ति नहीं होती । जिसे शीत उष्ण का मे 
प्रतीत न हो माने ओर अपमान को जो बराबर सममे जिसने सब इन्द्रियाँ वश में कर| 
ली हों ओर जो पत्थर ओर खुवणं को बराबर सममता हो जिसे संसारिक वासना 
न सताती हों ऐसे परमहंस को ज्ञान प्राप्त होता है। 
- इस ज्ञानकी प्राप्ति के लिये अनेक जन्मों के संस्कार की आवश्यकता है | इसी कार 
विद्वन इसे दुरधिगम. कहते हैं और है भी सचमुच में ऐसा ही. . | 
इसी के लिये दूरदाशयोंने भक्ति को सब से उत्तम और सरल. साधन बताया. 
भक्ति शब्द “भज? धातु से ति प्रत्यय करनेपर बनता है “भज”का अर्थ है-सेवा भोर 
ति का अथ दै भाव अथात्‌ प्रेम इसके साथ .ही साथ सब शब्दोंमें निरन्तर 
रहने वाला ज्ञान भी उस में. सम्मिलित है ही । इस प्रकार इस शब्द में तीनों अर्थ भरे 
अत एव सेवा-सम्बन्धी आत्म-सम्बन्धी और ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान सहित प्रेम दोगे रै 
लिये जो. विविध प्रकार की सेवा या कृति है. उसे भक्ति. कहते हैं । यद्यपि भकिं हे 
प्रेरित होकर की जाने वाली faf क्रिया ही हैं तथापि . उस 'में प्रेम फल का SU 
मुख्य रहता | इस लिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से व्यव 
होती हैं इस भक्ति के प्रधानतः नौ भेद बतलाए . गए हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, प 
सेवन, अचन, वन्दन, सख्य ओर आस्म-निवेदन | 


( १) श्रवणः ईश्वर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को परम श्रद्धा स 
अतृप्त मनसे निरन्तर सुनना । E 


(२) कीतन:-- ईश्वर के गुण, चरित, नाम, पराक्रम आदि का आनन्दपूरव ६ 
* उत्साह के साथ कीर्तन करना | i 
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( ३) स्मरण:-- निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना उन के 
माहात्म्य ओर शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना । 

(४) पाद्‌ सेवनः- इश्वर के चरणों का आश्रय लेना ओर उन्हीं को अपना 

आधार सममना । 

(५) पूजन:-- मनसा वाचा कमणा पवित्र सामग्री से भगधान्‌ के चरणों का 
पूजन करना | 

( ६) वन्दना:--भगवान्‌ की मूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से व्याप्त भक्त- 
जन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ 
पवित्र भाव से नमस्कार करना ओर उनकी सेवा करना। ` 

(७) दास्यः-इश्वर को स्वामी ओर. अपने को दास समम कर परम श्रद्धा के 
साथ सेवा करना । 

( ८ ) संख्यः-ईश्वर को दी अपना परम सखा समर अपना सर्व उसे समपण 
कर देना और सच्चे भावसे अपने पाप पुण्य का निवेदन करना | 


(९ ) आत्मनिवेदन--अपने आप को भगवच्चरण में संथा सवदा के लिये 
समर्पण कर देना और अपनी कुछ भी स्वतन्त्र सत्ता न रखना यद्द उच्चतम अवस्था 
हे । अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की अन्तिम सीढ़ी हे इसपर आरूढ 
होते ही manà का द्वार खुला हुआ निबोध भिलतां दे । 
भक्ति के इन नो प्रकारा में से पहिले तीन श्रवण,.कीतंन एवं स्मरण इश्वर के नाम 
से सम्बद्ध हैं । अर्चन, वन्दन और पादसेवन ईश्वर के रूपसे समवेत हैं । ओर दास्य, 
सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान्‌ के भात्रसे सम्बद्ध हैँ। ये सब ईश्वर के नाम, 
और भाव से ही सम्बद्ध हैं । इन मार्गों पर आरूढ भक्त के लिए भगवान्‌ अत्यक्ष हैं । 
प्रत्येक भक्त इन सभो मार्गों का पथिक रहता है पर भिन्न भिन्न भक्तों में भिन्न भिन्न 
अंगों की अधिकता पाई जाती है । कोई किसी अंग की ओर अधिक प्रवृत्त होता हे 
और कोई किसी की ओर । यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती किन्तु स्वाभाविक होती है । 
इस नवधा भक्तिसे मनुष्य का जीबन सफल हो जाता है । भगवान्‌ ऋष्णने कहा g 
कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये तो भक्ति ही एक मात्र उपाय हे । भक्ति 


परम शान्ति और परमानन्द खरूपा हे इस के साधन ही में शान्ति ओर आनन्द 


मिलते हें । सत्य-सुखड़ी प्राप्ति के लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधंन ही नहीं । 
$शवर का इस में आश्रय रहता हे और ईश्वरको इसकी चिन्ता रहती हे अतः किसी 


प्रकार पतन का भय भी. नहीं रहता । अतएव. भक्ति को सत्र साधनो में उत्तम स्थान. 
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दिया गया है भक्त लोग थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं परन्तु इस के लिए सच्या अ. 
होना चाहिये । सच्चा भक्त वह है जो इश्वरमें सच्चे हृदय से मन लगा कर इन्नरो डे 
द्वारा विषयों का भोग करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को इश्वर की माग 
सममता हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्रेष न रक्खे ओर इश्वर-भजन में लीन होक 
तृष्णा कामना आदि के वशीभूत न होवे | | 
/ सच्चा भक्त ईश्वर में मन लगा कर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता हुआ 
भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सवे शक्तिमान्‌ की माया सभमता हे ओर किसी 
से राग-द्वेष नहीं रखता । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे 
केवल इश्वर का भरोसा रहता हे | जन्म-कर्म, वर्ण-आश्रम आदिकी उच्चताका उसे 
लेशमात्र अहंकार नहीं होता । सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि से देखता. 
है । त्रेलोक्य के राज्य मिलने पर भी वह सगवश्चरणका परित्याग एक क्षण के लिए भी 
नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विना प्रयास ही भगवत्‌ प्राति हो जाती है। | 
कम तथा ज्ञान के लिए तो बड़े बड़े नियम और बन्धन हैं पर भक्ति का द्वार स | 

के लिए खुला है । उसमें किसी के लिए रुकावट नहीं | पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, सर 
दो चाहे नारी, ज्ाह्मण हो या चाएडाल, बालक हो अथवा बृद्ध सभी भक्ति का आस 
कर परम पदको पा सकते हैं। परम दुराचारी भी भगवान्‌ के शरण में पहुँचका 
भगवत्‌ स्वरूप हो हो जाता हे | | 
सरगावान्‌ कुष्ण का कथन g कि-- ' | 

| 





पूर्वक चचा करना है। उन के उपाय अगवद्भक्तो की É 





रकाकारता होजाती है । पतःजलि भगवा 
विषयं वा चित्तम्‌” अर्थात्‌ शुकदेव, दत्ता 
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इसी अक्ति का आश्रय लेकर असंख्य देवता, मुनि, देत्य, दानव, मनुष्य तथा 
अन्य अधम जीव इस असार संसार-सागर को तर गए । उन्होंने इसीको सब से सीधा 


साधन समझा ओर ज्ञान आदि के मागड़े में नहीं पड़े। अपनी अपनी इच्छानुसार.शिव 


विष्णु आदि भिन भिन्न देवों की उपासना कर लोगों ने अभीष्ट फल प्राप्त किए | परन्तु 
देवदेव महादेव परम कल्याणकारक एवं अत्यन्त आशुतोष हें । शिव की उपासना 


सबसे श्रेष्ठ इसी लिए मानी गई कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं ओर अभीष्ट 


फल देते हैं इसी कारण विष्णु आदि सब पूज्य देवों ने भी आपकी आराधना की हे 
ओर बहुत शीघ्र अभीष्ट फल प्राप्त किए हैं । कुछ परम शेवों की कथाएं इस ग्रन्थ में 
संगृहीत हें जिनके पाठ मात्र से परम कल्याण ओर भगवच्चरणों में प्रेम होता हे । 


AS ४ p? L hae 
A TE ES 
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'परमशेव भगवान्‌ विष्णुदेव 


समय के परिवर्तन से कभी तो देवता बलवान्‌ हो जाते हैं ओर कभी दानव । : 


एक वार qui की शक्ति बहुत अधिक होगई ओर वे देवों को बहुत अधिक कष्ट 
पहुंचाने लगे । देवता बहुत संत्रस्त ओर संत्त हुए इस लिए अपने दुःखों को 
निवृत्ति के लिए भगवान्‌ विष्णु के समीप गए ओर उनकी स्तुति करने लगे । 
स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान. ने उन लोगों के आने का कारण पूछा । तब 
देवों ने हाथ जोड़ कर विनती की कि हे महाराज ! हम लोगोंको दानव लोग 
अपरिमित कष्ट ugar रहे हैं और हम लोगों का पक स्थान पर रहना भी. कठिन 
प्रतीत हों रहा है । अतः हे महाराज ! आप इसका कुछ उपाय बताइये, आप के 
अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण देने वाला नहीं । देवों का ऐसा हृदयविदारक 
करुण कन्दन सुन कर विष्णु भगवान ने उन से कहा कि में परम कारुणिक 
श्रीमहादेचजी की आराधनां कर इस काये को करूंगा । उनके ऐसे वचन सुन सब 
देवता अपने अपने धाम को चले गए | इधर थ्री विष्णुदेच क्तीरसागर का सुखद्‌ 


शयन छोड़ कैलास पर्वत के समीप पहुंचे ओर वहाँ अग्निका कुण्ड बंनाकर ओर 


हरीश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग का संस्थापन कर देवदेव भगवान्‌ महादेव को 
आराधना मानसरोवर समुत्पन्न कमलो से विधिंपूवंक करने लगे । इनका 
नियम था कि भ्रीशिवखहस्रनाम का पाठ करते जाते ओर एक नामं पर एक 
एक कमल शिवजी को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्र कमलो से 
महादेव की पूजा करते थे | ऐसी आराधना करते बहुत समय व्यतीत होगया तब 
पक दिन महादेव जी ने सक्ति की परीक्षा करने के लिए उन हजार पुष्पों मे से एक 


पुष्प अपनी ळीला से कस कर दिया । सहरू-नाम समास करते करते जय अन्तिम. i ; i E: 


नाम आया तो एक कमल कम देख विष्णु बड़े चिन्तित हुए ओर कहीं से कमल का 


आगम त देख झर अपना नेत्र-रूपी कमल चरणों मे भक्तिपूवेक समपेण कर 
दिया | पुष्पदन्ताचार्य ने शिवसदिज्ञ स्तोन्न मे इसका बड़ा सुन्द्र वर्णन किया है। | 





२ | _ दिब भक्त साल । 


हरिस्ते साहस कमलवलिमाधायपदयो 
येदेकोने तस्मिन्चिजमुदहरन्नेत्रकमलस्‌ | 
गतो भकत्युद्रेकः परिणातिमसौ चक्रवपुषा 


त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ । We स्तो ११ 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान परम प्रसन्न हुए ओर उसी समय | 
प्रकट होकर प्रसन्न वदन से बोले कि हे विष्णु | मै आपकी भक्ति ओर प्रेम से परम 
सन्तुष्ट हुं आप मनोवाञ्छित वर मांगिए आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं । भगवान्‌ | 
का ऐसा वचन सुनकर विष्णुदेव हाथ जोड़कर इस स्तोत्र से स्तुति करने blo 
एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे । | 
.. उकारायादिदेवाय विद्यादेहाय वे नमः ।। १ ॥ 
तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने । 
. सूर्याग्निसोमवर्णाय यजमानाय व नमः ।। २॥ 
अग्नये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः । 
. शिवाय शिवमन्त्राय सद्योजाताय वेधसे ।। ३ ॥ | 
वामाय वामदेवाय वरदायासृताय ते । | 
En . अघोरायातिघोराय सद्योजाताय रंहसे ।। ४ ।। | 
`¬ ¬ भक्षाय मोक्षरूपाय AAEN नमो नमः । | 
आत्मने ऋषये तुभ्यं स्वामिने विष्णुचे नमः ॥५ ।। | 
| प 7: Rege soc 
. अन्त में उन्होंने कहा कि हे महाराज इस समय दैत्य बहुत प्रबळ हो गए Ü 
| ओर इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का रहना कठिन हो रहा है समर 
Sama इस समय उन से पीड़ित है । विष्णुके ऐसे 


करुणाजनक वचन सुव) 
भगवान्‌ शिव जी ने तेजोमय सुदशेन चक्र दिया और यह कह कर कि इस से. 


'सब देत्यों का विनाश हो जाएगा वे ANA होगए | m 
| विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र को सहायता से असुरो का विना परिश्रम बहुत 
शीघ्र विनाश कर डाला ओर तीनों लोकों में आनन्द की भेरी बजने लगी । उस | 
चको विष्णु भगवान्‌ अभी तक बहुत आद्रपूचेक धारण किए रहते है श्र र | 
जब जब IFA kr संहार करना होता हे उसे काम में लाते हूँ I | 












दूसरा रन्न | र्‌ 


दूसरा रत्न 
देवस सूर्‌ 


एकवार देवों ओर दानवों ने मिल कर विचार किया कि ger cet के आकर 
रक्नाकरसे कुछ रल निकालने चाहिए ओर उसमें से निकले SUID पान करना 
चाहिए । इसी विचार से मन्द्राचल quu को मथानी वना कर ओर वासुकि 
नाग को मन्थन रज्जु बना कर समुद्र का मन्थन प्रारम्भ किया । मथते uud 
पहिले तो दो चार अन्य रल निकले पर पश्चात्‌ कालकूट विष निकला । इस विष से 
तीनों लोक जलने लगे ओर हाहाकार मचगया किसी मे शक्ति नहीं कि उसके तेज 
को सह सके aa सब ने बिचार किया कि आशुतोष भगवान्‌ से इस के लिए 
प्रार्थना करनी चाहिए वे ही इस आपत्ति में रक्ता कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर 
सब देव ओर दानव उनकी शरण गए ओर परम आते होकर स्तुति करने लगे। 
चे कहने लगे कि हे आदिदेव महादेव जगदात्मन्‌भूतपालक ! हम सब आपको शरण 
आण हैं । हम लोगां की रक्ता कीजिए, अभयदान दीजिए | इख समय सचराचर 
जगत्‌ कालकूट विषकी महाग्नि से जला जा रहा है इसकी रक्ता आपको छोड 
यर कोई नहीं कर सकता । यह विश्व आपही का रूप है-अभि आप का सुख, 
भूमि आपके चरण, QM आपके कान, बरुण आपकी रसना, ओर आकाश 
आप की नाभि है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आप के तीन नेत्र हैं। अपनी 
गुणमयी शक्ति के द्वारा आप ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ये तीन नाम धारण करते हैं 
ओर संसार की सृष्टि, स्थिति ओर संहार किया करते हें । अतः आंपही इस 
महाविष से भस्म होते हुए विश्व को रक्ता कर सकते हैं । हे सवंशक्तिमन! इस 
समय हम लोगों की रक्ता कीजिए d 


इस प्रकार करुणोत्पादक स्तुति को सुन कर करुणावरुणालय श्री महादेवजी 
प्रसन्न होकर सती देवी से कहने लगे कि हे प्रिये ! इस महाविष से संसार भस्म 
हुआ जा रहा है ओर स्थावर जङ्गम सभी संतप्त एवं पीडित हो रहे E 
et आपत्ति के समय मै दोनों की रक्ता करना परम mder है । . इस लिए अब 
में इस कालकूट विष का पान करता हू । | 
ऐसा कह उन्होंने उस का पान किया ओर पान करतेही उस के प्रवल प्रभाव 
से उनके गले का रँग नीला दो गया ओर तभी से उनका नाम ही नीलकण्ठ पड . 
गया । इस प्रकार परम कारुणिक ओ महादेव ने भक्तों के ऊपर प्रेमकर संसार की 
च्रे 
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रक्षा की । इसी कथा का सारांश श्री पुष्पद्न्त आचाय ने वड़े सुन्दर शब्दों j 
कह दिया हैः 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्यत्रिभुवनविषं संहृतवतः 
स कल्माषः कण्ठे तव न qq न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाध्यो भवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ म० स्तो११। 


—— sete 


तीसरा रत्न 


चन्द्रदेच | 
दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस कन्याओं का विवाह चन्द्रवे | 
से कर दिया । चन्द्रमा के समान लोक-विभूषण ओर लोकानन्द्कारी पतिको पाकर 
वे बहुत प्रसन्न हुई ओर इसी प्रकार उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेव भी 
बहुत सन्तुष्ट ET । पर उनका सच से अधिक प्रेम रोहिणी पर था इस कार 
अन्य देवियों के हृदय में वहुत दुःख हुआ। यह भेद इष्टि सपत्नी होने के कारण se 
लिए असह्य थी । जब उनसे न रहा गया तो वे अपने पिता qu शरण गई s 
उन से यथार्थ स्थिति का वर्णन किया। यह वृत्तान्त सुन कर दक्ष चन्द्रमा के समा 
गए ओर कहने लगे कि सव पत्नियों पर बराबर प्रेम रखना यह सब का edet 















है। जो व्यक्ति भेदभाव रखता है वह अदक्षिण समझा जाता है। इस बि 
"bc धमं है कि मेरी सब पुत्रियो पर समान प्रेम रक्खे ओर किसी पई 
अधिक आसक्ति न रक्‍खे । अव जो हुआ सो बात 
नहीं होनी चाहिए i S हुआ पर भविष्य में ऐसी । 
: d कह कर दक्ष तो अपने घाम को चले गए पर चन्द्रमा ने यह भेद भा. l 
T T ओर रोहिणी पर उनका और भी अधिक अनुराग हो गया। अपी 
झट gi का उलटा असर देख कर उन देवियों के मनमै ओर भी अपिर 
bal : वे पुनः अपने पिता के शरण p दक्ष प्रजापति अपनी e 
| जतके कर का यह दुःख देख अत्यन्त व्यथित हुए झार फिर चन्द्रमा "| 
चले। चन्द्रमा के समीप जाकर उन्हों ने वहुत समझाया ओर ई ; 


तीसरा vd ष्‌ 


agfu के अनेक दोष बताए । आपने यहाँ तक कहाशकि जो समान श्रेणीवालो 
में विषमता का व्यच्नहार करता है चह नरकगामी होता है अतः विषमता रखना 
अनर्थकारी है। परन्तु चन्द्रमा को वह अमिट आसक्ति दूर नहीं हुई । अन्त 
में दक्ष प्रजापति को अपने वचनों की अवहेलना देख कर क्रोध आगया ओर 
उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दी कि जा तू क्षयी हो जा । शाप के देते ही चन्द्रमा 
का क्षय होना प्रारम्भ हो गया । ओषधीश द्विजराज के च्य को देख देवता ऋषि 
आदि सभी चर अचर aga चिन्तित हुए ओर सोचने लगे कि अव तो संसार 
का नाश हुवा | | 
तव चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा वशिष्ठ आदि सुनि पितामह 
ब्रह्मदेव के यहां गप्‌ ओर प्रार्थना करने ळगे। पर ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी 
था सो तो हो गया । उसमें तो अब कुछ परिवतेन हो नहीं सकता । परन्तु एक 
उपाय बताता हूँ उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा हो सकती d । 


उन्हा ने कहा कि चन्द्रमा को देवताओं समेत प्रभासतीर्थ में जाकर 
मृत्युञ्जय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। वहां शिवलिंग की स्थापना कर 
उन के सामने घोर तपस्या करने से श्री महादेव प्रसन्न हो जाएँगे ओर वरदान 
| देकर चन्द्रमा को अक्षय कर दंगे । | 
| इस प्रकार ब्रहमाजी।के बचन खुन कर सब देवता छोटकर चन्द्रमा के समीप 
| आप और सव वृत्तान्त सुनाया । यह सुन चन्द्रमा सब्र देवताओं को साथ लेकर 
। प्रभासतीर्थं में गए ओर पार्थिव शिवाचेन बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ विधिविहित 
। रीति से करने लगे । सृत्युञ्जय मन्त्रसे पूजा करते ओर सत्युक्ययमंत्र ही का जप करते - 
| थे । इस प्रकार चन्द्रमाने छु महीने घोर तप किया ओर इस बीच दस करोड़ 
| HUI मन्त्रका जप कर डाला | अन्त में भगवान्‌ देवदेव ने प्रकट होकर चन्द्रमा 
| से कहा कि मै तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हुँ अभीष्ट वर मांगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़ 
| कर स्तुति की और कहा कि है महाराज! यदि आ।पही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 
किस बात की कमी है । मैं क्षयरोग से बहुत पीडित इं उससे मुझे सुक्त कीजिप। 
ऐसो प्रार्थना करने पर शिवजी ने वरदान दिया कि ऊष्ण पक्ष मे तुम्हारी एक 
एक कळा क्षीण होगी और शुक्ल पत्त में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी ओर पूर्णमासी 
तक तुम पूर्ण हो जाया करोगे | उसी समय सब देवता ओर सुनि हर्षोत्फुल्ल होकर 
पहुंचे और शिवजी की स्तुतिं करते हुए चन्द्रमा को आशीचाद्‌ देने लगे | 3 
` सब ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि इ खी प्रभाखतोर्थ में आप पावेती समेत 





६ शिव भक्त मालं 


भक्तोंके उद्धार के लिए निवास करें। तब से इस. तीर्थ में निराकार प्रभु सांकार रु | 
धारण कर ज्योतिर्लिंग के रूपमे विराजमान gud इस लिगको देवता, गन्ध ' , 
ऋषि आदि सभी ने पूजा की जैसा कि महाभारत में लिखा है '-- 


ऋषयश्चैवगन्धवी देवाश्राप्सरसस्तथा । 
रिंगमस्याचेयान्ति स्म तच्चाप्यूष्वं समास्थितम्‌ ॥ 





चोथा रत्न : 


सती Ta 
एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में dz हुए थे। वहीं पर |. 
सती भी विराजमान थीं। आपस में वार्तालाप हो रहा था। उसी वार्तालाप |. 
मे शिवजी के मुख से सतो के श्याम वर्ण को देख काली ऐसा शब्द निकल गया । 
` इस वचन को सुन कर खती को हाद्क दुःख हुआ ओर वे शिवजी से बोली. | 
कि हे मद्दाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख मार्मिक वचन कहे हैं. इस लिए में | 
ब्दा जाऊंगी जहां मेरा नाम गोरी पड़े और जब तक गोरी न हो जाऊंगी तब c 
तक आपको मुख न दिखाऊंगी । ऐसा कह कर अपनी सखियों को साथ लेकर | 
परम ऐश्वयेबती सती प्रभास तीर्थ में तपस्या करने चलों । वहां गोरीश्वरनामक | | 
लिङ्गका संस्थापन कर विधि-विहित रीति से साङ्गोपाङ्ग पूजा करने गीं । और |. 
दिनि रात एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या करने ळगीं । ज्यों ज्यों उनका | 
तप बढ़ता त्यो त्यो उनका वर्ण गौर होता जाता था ओर धीरे घोरे उनके सब |. 
अङ्ग पूर्ण रूपसे गौर हो गए ।. D 
नलर भगवान्‌ चन्द्रभाळ प्रकर हुए और सती को भाव qui शब्दों d गोरी 
ES RUNE किया ओर कहा कि हे प्रिये! अब तुम उठो ओर अपने मन्दिर 
चलो । हे कल्याणि ! अभीष्ट वर मांगो तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं। |. 










|| 
i 
| 
i 


पांचवा रत्न ७ 


_ दारिद्रय ओर दोर्भाग्यका सामना न करना पड़े । मेरे संस्थापित छिंग की पूजा 
. करने से परम पद्‌ को प्राप्ति हो। गोरी को इस प्रार्थना को श्रीमहादेव जी 
ने परम हषं के साथ स्वीकार कर ल्या ओर उन्हे अपने साथ लेकर कैलास को 
। qui 


पाँचवाँ रत्न 


ब्रह्मदेव । 
प्रजापति ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचने का परम प्रयत्न किया परन्तु उसको वृद्धि 


' होती हुई न दिखाई दी । तव वे बड़े ही चिन्तित हुए ओर अन्त में उन्हो ने विचार 
| किया कि देवदेव महादेव की शरण में जाने से मेरी मनःकामना सिद्ध हो 
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| सकती है क्योकि वे त्रैलोक्य की रचना में समर्थ उस शक्तिसे सम्पन्न E जो 
| सम्पूर्ण सचराचर जगत्‌ का नियन्त्रण करती हे । सृष्टि रचना में मेरी सहायता 


करने की शक्ति उनमें है er निश्चय कर ब्रह्मदेव ने भगवान्‌ त्रिलोचन के 
सन्मुंख चिरकाल तप किया । उनके कठिन तप को देखकर सदाशिव बहुत 


, प्रसन्न हुए ओर अधेनरनारीश्वर का रूप धारण कर ART हुए | 


उन परम तेजके घाम मन ओर वाणी के अगोचर महामहिम, अविनाशी, 
अद्वितीय, अमोधशक्ति, अतुलनीय पराक्रम अद्धाङ्गिनी पार्वती समेत देवदेव के 
दर्शन पाकर ब्रह्मदेव परम प्रसन्न हुए ओर साष्टाङ्ग प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय 
पूर्वक स्तुति करने लगे । श्रद्धाविनयसम्पन्न सारगर्भित भावपूणं शब्दों मे वे 


` कहने लगे कि दे देवदेव परम पूज्य शिव ! आपकी जय दो स्वेशक्तिमान सचे- 
| देवाधिपति आपकी जय हो । हे परम शक्तिमती, जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ओर 
| संहार करने में समर्थ पाचंती ! आपकी जय हो । आपकी माया अपरस्पार है I 
| amda ! आपकी यथार्थ स्तुति करने मे सहस्नमुख वाले शेषनाग भी 


असमर्थ हैं दूसरों की तो कथा ही क्या । आपकी महिमा अपार है उसे बड़े बड़े 


ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते p आप वाणी ओर मन के अगोचर हे. ओर 


भ्रुतियां ओर स्मृतियां चकित हो कर आपको स्तुति करती हैं पर पार नहीं 
पाती । आपका ऐश्वयं जगत्‌ को उत्पत्ति, रक्षा, ओर प्रलय करने में समथ है । 


चारों वेदों के, छओ शास्त्रा के ओर अठारहो पुराणो' के प्रतिपाद्य परतत्व आप २ 
हो हैं। अभी एसिद्धि के लिए सभी देवों ने ओर सभी सुनियों ने आपको आराधना | E 


८ शिव भक्त माळं 
की और यथेप्सित बर पाकर जगत्पूज्य वन गए । यह समस्त संसार qui 
सत्ता से व्याप्त है ओर आपहो के प्रकाश से प्रकाशमान है । हेपरमप्रका ` 
स्वरूप ! आप अक्ञांनाल्धकार में भटकते gu जीवों को सूर्यके समान प्रका! | 
दे कर सन्मार्ग दिखा देते EI हेमहाशिव ! जव जब अक्तो के ऊपर कष्ट आता 
तब तव आप उनका उद्धार करते हैं ओर उनको कष्ट दूर करते हैं। हे महादेव! | | 
आपकी ही शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति है ओर उसोसे इसकी रक्षा होती|. | 
ओर संहार भी उसी शक्ति से होता है । हे महाशक्ति! प्रज्ञा के लिए कठिन प्रद 
करने पर भी मुझे सफलता नहा हो रहो है । अतेः असहाय होकर om 
आपकी शरण आना पड़ा हे जगन्मातः ! आपकी दया विना खष्टिक्रम सुचा 
रूपसे नहीं चळ सकता । | E | 
इस प्रकार कोमळ कान्त पदावली से स्तुति करते हुए वे SWR 
प्रणाम करने. लगे | इस परम मनोहर स्तुति खे प्रसन्न होकर ATN 
शंकर और भगवती परमेश्वरी ने परम प्रसन्न हो कहा कि इस तपसा 
और आराधना से हम aga sew हैं । हमें अच्छी तरह ज्ञात है ह| 
प्रजा-बुद्धिके लिए यह कठिन तपस्या की गई है इस fec हम scd 
€ कि तुम्हारी अभोष्ट-सिद्धि हो । इतना कहते ही महादेवी पार्वती १ | 
gaa से उन्हीं के समान कान्ति वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई । उसको Quo 
शिवजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उस शक्ति से कहने लगे कि तुम sus" 
अभीष्टसिद्धि मे सहायता करो ऐसे वचन कहकर श्री महादेवजी अत्तर 
हो गए ओर शक्ति शिवजी के आदेशानुसार प्रजापति ब्रह्मा के कथन से दष d 


पुत्री gi । तदनन्तर सृष्टिका क्रम सु चारु रूपसे चलने लगा ओर ब्रह्माजी १ 
परम आनन्द ओर सन्तोष हुआ । = 








T= seks 
छठवां रत्न 

वि परस भक्त यमराज | i 
प्राचीन काल मै माण्डव्य नाम फे एक परम ते ज्ञस्वी सुनि हो गए दै। भ्र i 

जीवन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तर चे लोकान्तरित हुए ओर पूर्वे s l 

अजित कम के अनुसार उन्हे शूली पर चढ़ने का दण्ड दिया गया | Ai 

अग्रभांगसे उतर कर चे महषि परम अ नन्दित होते ET यमराज के समीप | | 

ओर उनसे पूछुने लगे कि आप कृपा कर यहु बताइये कि मैंने इस जन्म में अ. 


b 


छठवां रत्न ९, 


| qd जन्म मै ऐसा कौनसा घोर पातक किया था जिसके फल में मुझे यह शुळी 


का कष्ट भोगना पड़ा । यमराज ने उत्तर दिया कि हे विप्रशिरोमणे ! किसी जन्म 


| में आपने शेशवावस्था मै अनेक जीचों के शरीरों का शलाग्र से वेधन किया था । 


उसी अपराध के कारण आपको यह नरक यातना भोगनी पड़ी | माण्डव्य ऋषिने 


| यमराज से कुपित.हो कर कहा कि इस छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे 
` इतना कठोर दरड देकर बड़ा अन्याय किया अतः इसके बदले में आपको 


शाप देता हूँ कि आप देवयोनि से aga योनि में जाएँ ओर उसमे भी शुद्र के 
घर मै उत्पन्न हों । 
मारडव्य की पेसी कठिन शाप सुन कर यमराज हृदय में अत्यन्त व्यथित 


| हुए आर इस शाप के प्रतोकार के लिए भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे । 


पचित्र तीर्थ में शिचलिड् का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्तिपूवेक पूजन 


| कर उनके सन्सुख कठिन तपस्या करने लगे । रात दिन कठोर तपस्या करते 
| करते उन्हे बहुत दिन व्यतीत हुए । तब अन्त में भगवान्‌ शङ्कर यमराज पर प्रसन्न 





हो कर प्रकट हुए ओर बोले कि हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न 


£p संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो । इस लिए | 


अभोष्ट वर मांगो । यमराज ने हाथ जोड विनय पूर्वक कहा कि हे, प्रभो | न्याय 
करना और सांसारिक जीवो को उनके कर्मा के अनुसार फल देना मेरा कतंव्य 
और धर्म है । उसी कर्तब्य के पालन के लिए मैने माण्डव्य ऋषि को उनके कमो 
के अनुसार शुलूद्रड दिया । उससे कुपित होकर उन्होंने सुझे शाप दे दी कि में 
शुद्रयोनि में जन्म पाऊं । हेसदा्शिंव ! कृपया इस घृण्ति योनि से मुझको मुक्त 
कीजिए । यमराज के ऐसे करुण वचन सुन कर शिवजी कहने लगे कि माण्डव्य 
समान महामुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाहर है। परन्तु 
इतना घर मैं देता हूं कि शद्रयोनि में रहते हुए भी तुम्ह ब्रह्मज्ञान बना रहेगा ओर 
इस कारण पाप-पुण्यसे अलिप्त रहोगे । तुम्हे क्षुद्र योनि मे उत्पन्न होने को 
रलानि नहीं होगी। कुडुम्ब्रियां के कारण तुझ कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा | 
तुम एक सौ qd aga योनि में रहकर अपने उपदेशों द्वारा असंख्य 
मनुष्यों का उद्धार करोगे ओर संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग-द्वारा 


aaa से प्राणो का परित्याग कर परम पदको घात होगे। ऐसा वचन कह्‌ 


कर भगवान शिच segue हो गण । 


_ इधर यमराज ने दासी के घरमै जन्म लिया ओर उनका बिदुर नाम पड़ा । _ 


१० | शिव भक्त माल 


थे यमराज के अवतार होनेके कारण एवं भ्रीमहादेवजी के वरदान से शेशवावस्ण 
से ही परम विद्वान, ओर पूर्ण ज्ञानी इए । धृतराष्ट्र ओर पाण्डु इन्हें अपने भा | 
के समान मानते थे और सभी आवश्यक कार्यों में खलाह लेते थे। आ. 
त्रिकालदर्शी थे ओर कहाँ कव क्या होता है यह सव एक हो स्थान पर बेठे जार z 
लिया करते थे । आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ असर को c 
पडा ओर न पाप-पुण्य का कुछ वन्धन हुवा । जो ज्ञानी पुरुष होता हेव c 
कितने भी पाप अथवा पुण्य करे adar fe रहता है जैसा कि fusi c 
शिव गोता में कहा हैः-- | 


ज्ञानादूर्ध्वं तु यत्‌ किञ्चित्‌ पुण्य वा पापमेव वा । 
क्रियते बह बाल्पं वा न तेनायं विलिप्यते ॥ 


शिवगीता १३-३९ 





el 
| 
सातवों रत्न 

वरुणदेव | 
एक चार महषि अगस्त्य ने तीन आचमन कर समूचा समुद्र पी डाला 

उस समय नदियों के पति aga aga दुःखित हुप seb के अगाणत जी! 

निराधार हो मरने लगे । संसार भरमै हाहाकार मच गया । देव, दतु 

नर, नाग आदि सभी परम चिन्तालुर हुए । | | 
जळके अधिष्ठाता देवता वरुण भी बहुत सन्तप्त हुए । वे सागर को di. : 
को कामना से परम पावन प्रभास क्षेत्र में तपस्या करने के लिए गए। | | 
वहाँ एक शिव लिग का विधिविहित रीतिं से संस्थापन किया और प्रति 
दिन षोड़श उपचार से परम भक्तिपूर्वक शिवाचेन करने लगे । qu दर्जा. 
: चर्षे तक चरुणदेव ने उस तीर्थ में घोर तप किया और अन्त में अपनी कडि 
तपस्या से कल्याणमूति शिव को अत्यन्त प्रसन्न कर लिया । महादेव र 
प्रसन्न होकर प्रकट हुए ओर कृपापूर्ण वचन बोले । उन्होंने कहा कि हे वट 
तुम किस RSR आकांक्षा से इतना कठिन तप चिरकाल से कर रहे हो! 


| 









सातवां रन. _ ११ 


वरुण देच ने साष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे महाराज! आपतो सेज हैं 

ओर आप को यह बात ज्ञात ही हे कि समुद्र के सूख जाने से संसार का 
` विनाश हो रहा है । इस लिए झपा कर पेखा प्रवन्ध कीजिए जिसमें सागर 
' फिर पहिले के ऐसा ही भर जाए | वरुण के ऐसे वचन सुन कर महादेव जी 
ने अपने जटाजूट में स्थित गङ्गा जी को खोल दिया ओर समुद्र को क्षण भर में 
| गङ्गाजळ से परिपूर्ण कर द्या । तदनन्तर उस स्थान से थी महादेव ज्ञी 
' अन्तर्धान हो गए । 


| वरुण द्वारा संस्थापित उस लिंग का नाम वरुणेश्वर पड गया | इन चरुणे- 
| श्वर के दर्शन करने से सव तीर्थो का फळ मिलता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
| शद्रः बहिरे, गंगे, अन्धे जो भक्ति पूर्वक इनका अर्चन करते हैं वे सभी शिव 
| लोक को प्राप्त होते I : SM 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैद्या: शूद्राश्चान्ये वरानने । - 

| मृकान्धवधिरा वालाः Raza नपुंसकाः । 


|. दृष्टा गच्छन्ति ते. देवि स्वर्गं धर्मपरायणाः ॥ 
| | स्कन्द पुराणं mite ७०-११. 





BATT 


|. ` — आवार्य 

| - प्राचीन काल में यज्ञद्त्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण थे । चे सम्पूणं 
| चेद आर चेदाज्ञों के शाता थे ओर संदा ओत एवं स्माते कर्मा में ही 
| प्रवृत्त. रहते थे । उनके गुणनिधि नामक एक पुत्र हुआ जो कि anata 
| होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान्‌ हो गयां। दैववशात्‌ 
| कुसङ्ग से उसमें जुआ खेलने का दुब्यसन लग गया । वह अपने पिता से छिपा 
| कर घर के आभूषण आदिक चुरा ले जाता ओर जुआ मे हरा आता। जब 
|| यज्ञदत्त को इस के gedent का पता ळगा तो उसने उसे घर से निकाल दिया । 


|| वह घर से निकल कर भोजन की खोज मे एक मन्दिर में पहुंचा ओर वहाँ 






| Ei 
R: 
M 


$ 203 mmm 


| द्वार पर बैठ कर शिवकीर्तन सुनने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो P 
| शिव के भोग को चुराने के लिए वह मन्दिर में घुसा । उस समय दीपक को ज्योति: 
| ३ | E- : 
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१२ शिव भक्त माळ 


कुछ मलिन हो रही थी इस लिए उसने अपना कपड़ा फाड कर वत्ती जत | 
और भोग चुरा कर भागने लगा । इतने मे उसके पेर के लग जानेसे ह 
आदमी जाग पड़ा ओर उसने ऐसा द्र्ड-प्रहार किया जिससे उसके प्रा | 
निकल गप । | 

उस दीपदान के फल से वह दूसरे जन्म में कलिङ्ग का राजा gm | 
- qd जन्म की स्सृलि कर उसने सब शिवाल्यों मे दीप दान करने का हर 
इठाया | इस उत्तम बत के प्रभाव से वह उस जन्म में अनेक भोग भोग ३ 
अन्त में ark को प्राप्त हुआ । दूसरी वार gera के पुत्र विश्रवा के शो 
उनका जन्म हुआ । इस उत्तम कुछ में जन्म पाकर चे शम्भु की आराधनां 
छग गए ओर शिघलिङ्ग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने लगे। ह 
करते हुए उनको लाखों wd बीत गए और उनके शरीर में केवल Rus | 
मात्र रह गया । तब उस तीव्र तप से प्रसन्न हो कर भगवान महादेव उमासह | 
प्रकट हुप ओर कहने लगे कि हे वैश्रचण ! तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न 
तुम्हारी अभिलाषा पूणं करने आया हूँ | तुम अभीष्ट घर माँगो | j 

इतना मधुर वचन सुनते ही वेश्रवण ने आँखे खोलीं परन्तु शिवजी के ते 
तेज के मारे उनकी आंखे बन्द हो गई ओर उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रार्थनावी। 
हे महाराज | मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें आपके सर्वफलप्रदायक दशन । | 
सकूँ । आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीए् सिद्धि हो जाएगी । श्री म हादेवजी। | 
उनके ऊपर छृपापूवेक हाथ फेरा और हाथ के फेरते ही उनकी दिव्य दृष्टि | 
गई । आँखोंके खुलते ही उनकी दृष्टि सबसे पहिले परम सुन्द्री गिरिजा केक. 
पड़ी! वे कर दृष्टि से उन्हीं को घूर भूर देखने लगे । इस qA का फल. 
हुआ कि उनकी वाई' आँख फूट गई nii जी उनका यह S | 
कर कहने लगीं कि यह ताप तो बड़ा दुष्ट मालुम होता है, यह gA | 










यह तुझारी तपस्या के फल के ऊपर आश्चर्यं कर रहा है। ; 

m चे वैथवण से बोले कि हे प्रिय! में ठुह्यारी तपस्या से च 
सन्तुष्ट हूं ओर वर देता हु कि तुम्हे निधियो का स्वामित्व प्राप्तहो M 
यक्ष, किन्नर, ओर पुरायजनो के तुम अधिपति हो जाओ । तुझारी प्रस i 


m 


ha तुम्हारी ह अछका पुरी के समाप हो निवास करूंगा । पार्वत i E 
"ONUS चर दिए ओर कहा कि तुझारा नाम कुबेर होगा wi 


ERE d 





आठौँ रक्न | १३ 
मेरे रूप को बड़ी ईर्ष्या के साथ देखा है। तुह्मारे संस्थापित इस शिवलिङ्ग 
का जो विधिपूर्वक अर्चन करंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे ओर किसी प्रकार के 


पाप उन्हें नहीं लगेंगे । ऐसा बर देकर पावती समेत शिव अन्तर्घांन हो 
, गए ओर कुवेर अलका पुरी का अनुत्तम भोग पाकर परम सन्तुष्ट हुए | 


TT NS SS 
नवाँ रत्न 
अश्न 

| एक समय तीथे यात्रा करते हुए श्री महादेव जी अनेक देवों के साथ T- 
| कच्छ नामक तीर्थ में पहुंचे । वहाँ पर अभिदेव कठिन तपस्या कर रहेथे । वे रोग 
| | के कारण परम पीड़ित हो रहे थे ओर उनकी आँखे पीली पड़ गई थीं । रोगों से 
| छुटकारा पाने के लिए वे सैकड़ों वर्षो से महेश्वर शिव की आराधना कर रहे 

| थे। देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव | ये अझिदेव हम लोगों के मुख हैं, इन्हीं 
|| के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता है । इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट 
| हो रहा है । इसलिए इनका रोग दूर कर हम लोगों की रक्षा कीजिए। अग्निदेव 
| ने भी व्याम्राम्बर पहिने हुए, सम्पूर्ण शरीर में विभूति रमाए, अनेकों सर्पो. को 
j देह भर में लपेटे हुए जटाजूटघारी परम कल्याणकारी शिवजी के दर्शन कर स्तुति 
| करना प्रारम्भ किया | 
उनकी भाचमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि में तुह्यारी तप- 
| स्यासे अत्यन्त सन्तुष्ट EOD जो चर माँगना हो वह माँगो। ऐसे आनन्दप्रद 
| वचन खुन कर अग्निदेव ने हाथ जोड़े कर निवेदन किया कि हे महा- 
। राज! में अनेकों रोगों से पीड़ित हँ ओर अनेक कष्टों का अनुभब कर रहा हूं 
| आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझको इन कष्टों ओर रोगोंसे मुक्त करे । 
| अञ्चि के ऐसे दीन वचन सुन कर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य का रूप धारण 
| कर उनके सब रोगों को हर लिया ओर. कहने लगे कि इस तीथं में मेरा अंश 
| सदा वर्तमान रहेगा ओर यहाँ स्नान करने से कुष्ठ, कामल, क्षय आंद सभी 
| रोग उसी तरह भाग जाएँगे जिस प्रकार गरुड़ को देखतेही wd । igoa 
| wu संस्थापित इन पिज्ञलेश्वए के दर्शन मात्र से कायिक, धाचिक और 


मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाएँगे। इस पावन देवखात नामक तीर्थ में स्नान, न : 
दान आदि जो कुछ भा पुण्य कायं किया जाए चह अक्तय होता हे और उसके z s 
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अनन्त फल मिलते है । श्री भगवान्‌ शंकर का वचन हेः-- | | 
वाचिक मानसं पापं कमेजं यत्पुरा कृतम्‌ | 

पिड़ळेश्‍वरमासाद्य तत्सर्वं बिलय ब्रजेत्‌ ॥ 

तत्र स्नानं च दरानं च देवखाते कृतं नृ | 5 

अक्षय तहूवेत्‌ weird शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ | 

रेचाखण्ड १७३-२, | 


— due rp. 


दसवां रत्न 
नर-नार।यण 


^ प्राचीन काळ में भगवान्‌ के अंश नर और नारायण ने तपस्या करने 
अभिलाषा से बद्रिका वन में आश्म बनाया | उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर sm | 
को कि वे पाथिव छिङ्गमें विराजमान हों । यह प्राथेना भगवान्‌ शिवने स्वीका | 
करळी ओर नर-नारायण निमित लिङ्ग में प्रविष्ट हो उसमें निवास करने ढगे! | 
चे देव उस लिङ्ग की षोड़शोपचार से परम श्रद्धाके साथ आराधना के 
E ओर वहीं कठिन तपस्था करने लगे | निराहार तथा जितेन्द्रिय हो कररे 
रातदिन भगवच्वरणचिन्तन ही करते थ, अन्य कुछ भी व्यापार नहीं था ।. i 


„ बस प्रकार तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब श्री ई 


तोष भगवान्‌ प्रकर होकर बोले कि हे नर! हे नारायण ! में तुम लोगों शै 
- 


तपस्या से परम सन्तुष्ट हूं । जो इच्छा हो सो वर माँगो | मैं बहुत प्रसन्नता 
पूर्वक दूँगा । E 


| 













वास सदा इस तीर्थं मे हो । आप स्वयं ब | 
स्वीकार कर और उन्हे संखार-बन्धत से. 
सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
तीथे मे विराजमान हुए । E 
दारेश्वर के नाम: से विख्यात garl उस स्थ E 





 देसवा रत्न ` १५ 


२) ७) M, 


| जोकर अनेकों देवता तथा असंख्या सुनियाँ ने भगवान की आराधना की ओर 





अभिळषित फल पाया | 

एक वार पाण्डव लोग इस पवित्र बद्विकाश्रम मे गए । भगवान. शिवने उन्हे 
वहाँ देख माया से महिष का रूप धारण कर ल्या ओर वहाँ से चलने लगे। 
परन्तु पाएडवों ने भगवान्‌ को पहचान छिया ओर उन्हे पकड़ लिया ओर परम 
भक्ति-पू्वंक स्तुति की । उनको भावमयो स्तुति सुन कर भक्तवत्सल भगवान, 
प्रसन्न हुए ओर अपना रूप धारण कर प्रकट हुप । तव भगवान्‌ ने कहा कि 
में तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हुँ । तुम्हे जो वर माँगना हो मागो । पाण्डवों ने 
भगवान्‌ को स्तुति कर अनेक वर प्रात किए ओर संसार मे अनेक प्रकारं के 
सुख भोग कर वे अन्त मे परमपद को प्रांत हुए | | 

इन केदारेश्वर के दर्शनों के लिए अवी भी असंख्य स्त्री पुरुष जाते हैं । योगियों 
की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान है। यहाँ पिण्डदान करने से पितरों का 
उद्धार होता है। इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द पुराण में इस प्रकार लिखा हैः-- 


. यः पूजयति केदार स गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌ | 
तरिंमस्तार्थे नरः स्नात्वा पितनादिइय भारत | 
श्राद्ध ददाति विधिवत्तस्य प्रीता; पितामहाः ॥ 


— रेवा ख०.१२३-१७ 


se ° 


ग्यारहवां रत 

देवराज इन्द्र | | 

इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध खुन कर महि त्वष्टा अन्यन्त दुःखित | 
ओर कुपित हुए । उन्होंने परम दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वर 
मे देवों को भीत करने वाला पुत्र माँगा । उनके वरदान से उसी समय वृत्र नाम 
का परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ | पिता की आज्ञा के अनुसार वह इन्द्र से बदला 
लेने के लिए घोर तपस्या करने लगा | उसको घोर तपस्या देख कर इन्द्र को चुत 
भय हुआ ओर उन्होंने दघीच ऋषि की हड़ियों के बने वज्र से उसे मार डाला | 
वृत्त ब्राह्मण को मार कर ज्यों ही इन्द्र चलने लगे त्यों हो ब्रह्महत्या ने उनका 





पीछा किया । जहाँ जहाँ इन्द्र जाते वहाँ वहाँ उनके पीछे वह हत्या जातो। 
ब्रह्मद्दत्या, सुरापान, चोरी, गुरु-पल्ली-गमन एवं विश्‍वासघात ये महापातक |. 





७ * 
0 $ न nm EC ^ 
क Ld 
, Í P a : ` NE ३ € m 
ति CPE, * ^ ` Du * 
P r i 2 क » . 
^ m Li $ न " ^ 
७ Tues à val E > MESS PEP, #* xe " ` 
क. La a i का 84. " 2 
4 छ r; 
dir sa E SR OZ 
5t. m » ru 


१६ शिव भक्त माळे 
है, इनसे मुक्ति पाना कठिन है | 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग कर तप करने, 
लिए चले वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, समुद्र, नदी, तड़ाग आदि मे गए पर उस हब 
से उन्हे मुक्ति नहीं मिली । अन्त में स्कन्द तीर्थ में पहुंचे ओर वहाँ परम कारक 
शङ्कर भगवान की आराधना करने लगे । कच्छ चान्द्रायण आदि अनेक दुष्करत्र 
किए । ग्रोष्म ऋतु में पश्चा्रि तपते थे, वर्षा में खुले मैदान में H3 रहते थे श्र 
शीत काळ में भांगे कपड़े पहने हुए भगवान्‌ की आराधना करते थे | इस प्रका 
उग्र तप करते करते दख हज़ार वर्ष बीत गए। तव भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न होव! 
प्रकट हुए । उती समग्र सब देवता ओर ऋषि भी आ पहुंचे ओर sadi 
बृहस्पति बोले कि आप ही लोगों की आज्ञा से इन्द्र ने व्रत्रालुर का वघ किया 
था। उस वघ के कारण इनके ऊपर ब्रह्महत्या सवार है। ये सम्पूर्ण जगत्‌ मे धृ 
चुके पर कहाँ शान्ति नहीं मिली । हे देवदेव उमापते ! इनको ऐसा वर दीनि 
जिसमें इस महापातक से छुटकारा मिले। तब ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शह 
को आश्ञासे उस ब्रह्महत्या को चार हिस्सों में वाँट दिया । एक भाग नदीं 
डाळ दिया, दूसरा पृथ्वी मे, तीसरा रजस्वला स्त्री में ओर चोथा शद-सेक 
ब्राह्मण में | इस प्रकार इन्द्र को उस हत्या से मुक्त कर भगवान, शङ्कर इन्द्र से 
बोले कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ तुम वर माँगो । इन्द्र ने हाथ जोड़ 
प्रार्थना को कि हे परमेश्वर ! मैं इस तीर्थ में शिवलिंग स्थापित करता हूं WU 
उसमे सदा विराजमान रहे ओर आराधना करने घाले भक्तों को सर्वदा महा“: 
पातको से मुक्त किया करें। भगवान्‌ सदाशिव इस प्रार्थना को स्वीकार क | 
अन्तहित हो गए ओर देवराज ने विधिविहित रीति से शिवलिङ्ग का संस्था 
पन किया। इस इन्द्रतीथ में स्नान करने से तथा इन्द्र के संस्थापित इन्द्रे. 
नोमक शिव लिङ्ग की. पूजा करने से महापातकों भी सब पातकों से मुक्त है | 
जाता है। इसका माहात्म्य स्कन्द पुराण में इस प्रकार दिया गया हैः 


इन्दर्तार्थे तु यः स्नात्वा तर्पयेत्‌ पितदेवता: 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा पजयेत RAIA | 
| सो&वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमइनते ॥ ४१ ॥ 
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बारहवां रत्न 


e 
शुक्राचाय 


देचों ओर दैत्यों मै खदा युद्ध होता चला आया है । अधिकतर देवों को 
ही विजय प्राप्त होती है ओर वे ही देत्यों को भगा कर स्वर्ग का अचुत्तम 
सुख भोगते हैं। इसका कारण यही है कि देवों के पक्ष मै विष्णु, शङ्कर, 
इन्द्र आदि वड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं । 

एक बार. देत्यों के आचार्य शुक्र को अपने शिष्यों का पराजय देख बहुत 
दुःख छुआ ओर उन्होंने तपस्या के बल से देघो' को हराने की प्रतिज्ञा की । 


ऐसी प्रतिज्ञा कर घे अबंद पदत पर तपस्या करने चले। वहाँ भूमि के 
भीतर एक सुरंग में प्रवेश क्रर शुक्तेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की 
ओर प्रतिदिन अक्ति-थद्धा पूर्वक षोडशोपचार से भगवान्‌ शङ्कर कौ अर्चना 
करने लगे | अनाहार ओर अनन्यमनस्क होकर वे परम दारुण तप करने लगे | 
इस प्रकार तप करते करते एक सहस्र वष व्यतीत हो गए तब श्री महादेव 
जी ने उन्हे दर्शन देकर ये वचन कहे । वे बोले कि हे द्विजोत्तम ! मैं तुम्हारी 
आराधना से परम सन्तुष्ट g जो वर माँगना हो माँगो | 


शुक्राचाये ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना को कि हे देवदेव ! यदि आप सुक पर 
प्रसन्न B तो मुझे वह विद्या दीजिए जिससे मरे हुए जीव जी उठ । शङ्कर 
भगवान्‌ ने प्रसन्नता-पू्चेक वह वर देकर कहा कि तुम्हे ओर कुछ माँगना हो तो 
माँगो । तब शुक्र ने कहा कि महाराज ! कातिक um अष्टमी को इन शुक्रेश्वर 
का जो भक्तिपु्चक अर्चन करे उसे AA का कभी भय न हो । महादेव जी 
ने यह वर भी देकर कैलास को प्रयाण किया । 

पहिले वर के प्रभाव से शुक्र ने युद्ध मै मरे हुए असंख्यों Qd को फिर 
जिलाया और इस प्रकार देवो के नाकों दम कर दिया । दैत्यों को पराजित करना 
axi के लिए कठिन हो गया | 

इस. शुक्र तीर्थ में स्नान करने से एवम्‌ शुक्रेश्वर के अर्चन से मनुष्य 
सब पापों से मुक्त हो जाता है ओर उसे अएप-सृत्यु का कभी भय नहीं 
होता । इस लोक में अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति होती है । सब सुख मिळते 
हैं । अन्त में चह शिवलोक को प्राप्त होता है ओर rj के साथ आनन्द 
भोगता है। | 





१८ शिव भक्त माळ 
स्कन्द पुराण में शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना की थोः | 
एतत्कार्तिकमासस्य गुक्ठाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ | 
. ततो लिङ्ग पूजयेच्च यः पुमाज्छूडयान्वितः ॥ १० || 
, अल्पमृत्युभयं. तस्य. मा भूत्तव प्रसादतः | 
इष्टान्‌ कामानंवांप्नोतु इह लोके परत्र च ॥ ११॥ | 


अवुंद खरड 


a m “0. oap amm. a D ence. 7) 5 E “७.० GP" a dd im oos c 





2 | 
o तेरहवाँ रत्न | 
| | देवगुरु वृहस्पति T 
. ` संसार को सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्माने मरीचि, अजि, अङ्गिरा mi | 
जाए मानस पुत्र उत्पन्न किए । उन में से अङ्गिरा के आङ्गिरस. नामक पुत्र हुए। 
बे-शेशवावस्था मै ही बड़े बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ थे। वे सब शास्त्रों के तत 
जानने वाले ओर वेदों के पारङ्गत थे । बड़े रूपवान, गुणवान्‌ एवं शील-सम्पा | 
थे । इन्होंने भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करना प्रारम्भ किया | परम पावगी 
काशी नगरी में शिवलिङ्ग. की संस्थापना कर चे घोर तप करने लगे । | 
“तपस्या करते करते Ru हजार वर्ष बीत गए तब जगदोश्‍वर' परमेश | 
उस fug से प्रकर होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से पसा 












र से ता दोष ह ह बरसल ह आएक 
क्षक मेरी सय emma को पूति हो गई, देख 


अनेक वर . दिए । उन्होंने "mar 
* d उन्होंने . कहा हे आङ्गिरस |! तुमने qud तप क्रिया 


के तुम पति होओ और तुम्हारा १ मि 


तेरहवाँ र्न ` 4 


anaaga फल मिलेगा ] इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान, शङ्कर ने ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि सब देवो' को बुलाया ओर ब्रह्माजी से कहा.कि ब्रृहस्पति को सब 
देवो का आचाये वना दो । ब्रह्मा जी ने उसी समय देवाचार्य पद्‌ पर उनका 
अभिषेक कर दिया । उस समय देवों की दुन्दुभियॉ. बजने लगी ओर 
अप्सराए नाचने लगी | इस प्रकार भगवान शङ्कर के अनुग्रह से आङ्गिरस ने 
चह पद्‌ पाया जिस से बढ़ कर स्वर्ग लोक में दूसरा पद्‌ हो नहीं सकता | 
उनके संस्थापित वुहस्पतीश्‍वर के पूजन से प्रतिभाकी प्राप्ति होती है ओर 
अभीश्सिद्धि होती है। स्कन्दपुराण में इसका माहात्म्य इस प्रकार वर्णित हैः 


गुरुपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च । 
यत्करिष्यान्ति मनुजार्तत्‌ सिद्धिमाधियास्यति ॥ ६० ॥ 
अस्य संदशेनादेव प्रतिभा प्रतिळभ्यते । 
आराध्य धिषणेशं वै गुरुलोके महीयते ॥ ६१ ॥ 
ci ice काशीखण्ड अ० १७ 


` चौदहवाँ रत्न 
बुध 
तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, बलवान, बुध ने 


सोम की आज्ञा ले कर तप करने का निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित 
परमपावनी काशी पुरी में जाकर वुधेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना 


की  ब्रालेन्दुतिळक भगवान्‌ शिव के सामने अत्यन्त उदग्र तप . करना E 
प्रारम्भ कर दिया p दस इजार qu तप करने फे अनन्तर श्री भगवान्‌ शङ्कर उस E 


बुधेश्वर नामक लिङ्ग से प्रकट हुए और बुध से कहने -लगे कि हे बुध ! मैतुम्हार z 
तप से परम सन्तुष्ट हुँ जो वर माँगना हो सो माँगो । इस प्रकार हृदय को | ; E A 
आनन्द देने वाले वचन सुन कर वुध ने आँखे खोलीं ओर सामने उसो लिङ्गसे E 
उत्पन्न शंशिशेखर परमेश्वर को देखा । वे हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे. ps 


कि हे देवदेव ! आप ज्योतिः स्वरूप हैं, विश्वरूप होते हुए हें iil puer Re 
. दै ENS Ec. हल i > ्क्क्ता 


puit 
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| 
२० : शिव भक्त माळ | 
s की सब प्रकार रक्षा करते हैं । हे गिरिजेश ! में स्तुति करना नहां जानते | 
| भे जिप कि आप के चर. 
हे महादेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दं चर 
कमलों में मेरी अटल भक्ति तथा प्रेम हो । वुध के पेसे. भक्ति पूर्ण वचन guy 
श्रीमहादेव जी बोले कि हे महाभाग | तुम्दारा लोक सब नचात्र लोकों से अ | 
होगा और सूर्यादि ग्रहों के साथ तुम्हारी पूजा होगी । इन वुधेश्वर की आए | 
घना से दुबुंद्धि का विनाश होगा ओर सदूवुद्धि उत्पन्न होगी । इतना a 
भगवान्‌ शम्सु कैलास को चले गए ओर बुध स्वर्ग लोक में विराजमान हुए | 
वुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्द पुराण में इस प्रकार बताया गया है- | 
काइयां बुधेखर समर्चनलब्ध बुडे: 
संसार सिन्धुमाविगम्य नरो ह्यगाधम्‌ । 
मञ्जेन्न सज्जन विलोचन चन्द्रकान्तिः 
कान्तानन स्त्वधिवसेच्च बुधेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥ 


काशीखण्ड अ 
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पन्द्रहवाँ रत्न 
ELI ET 
व को पत्नी प्रभा सोन्द्ये विहीन होने के त दुष 
रहती थीं । उनके पति सूर्य भी कारण चित्त में बहु 


को अपनी पत्नी के साथ रहना 
अधिक सन्ताप होता था। इस 


- 
s 
१ 
t 
न 









उनसे उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे जितना कि 
चाहिए | इस कारण उन्हें अपने मन में झौर | 
प्रदाता आशुतोष भगवान्‌ अर सोन्द्यं-प्राप्ति के लिए प्रभा ने वा वता 
SN dh आराधना करने का निश्चय किया] c J 
स्थापित अनुसार उन्होने तपस्या करना प्रारम्भ कर दिया । शिव. 
न | x इनके सामने निराहार रह कर केवल वायु 'पीकर एक बर्ष | 
ओर ताल हो भगवञ्चरण चिन्तन ही किया ' di | | 
इस उग्र तपस्या से भगव "INTR छोड़ शिवाचेन में हो तत्पर रहती थी । ४ 
साथ ले प्रभा के पान आशुतोष बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गए झोर पर्षि F | 


+ y 
2 LI 
ve "E 


पन्द्रहवां रन = 
के लिए इतना उम्र तप कर अपने कोमळ शरीर को कए दे रही हो? सूर्य मेरी ही 
सूति हें अतः gn से निःसक्लोच भाव से अपना अभिप्राय कह दो । परम 
कल्याणसूति प्रसन्नवदन महादेव जी को अपने सामने खड़े देख कर प्रभा देवी 
हाथ जोड़ कर निवेदन करने ळगीं कि महाराज ! आप सर्वान्तर्यामी हैं, हृदय 
की वात जानते ही हैं आप से कुछ छिपा नहीं हे । भगवन ! में सोन्दर्यहीन हूं 
अतः अपने पति सूये देव को पूणंरूप से सन्तुष्ट ओर प्रसन्न नहीं कर सकती । 
ति चाहे पली के उपर प्रेम रखता हो चाहेन रखता हो, गुणवान हो चाहे 
गुणहीन, ` निर्धन हो या सधन, कुरूप हो अथवा सुरूप वह. नारी के लिप 
आराध्य देव ही है स्त्रियों के लिए पति से बढ़ कर ओर कोई पूजनीय नहीं । 
अतः पति को सन्तुष्ट ओर प्रसन्न करना ही खरी का एक मात्र धर्म है । हे 
परमेश्वर ! में कुरूपा हूं अतः अपने पति देव को प्रसन्न नहीं कर सकती हुं । 
यही एक मात्र मुझे दुःख है । इखी अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिए | 
प्रभा के ऐसे मर्मस्पर्शी वचन सुनकर भगवान्‌ शङ्कर ने वर दिया कि तुम 
सूयं की बड़ी प्यारी होगी ओर सूर्य तुम्हारे ऊपर अब बहुत प्रेम करेंगे । शिवजी 
ने सूये का ध्यान किया और सूर्य देव नमंदाके उत्तर तर से आते इप दिखाई 
पड़े । सूयंने आकर पार्वती समेत भगवान्‌ सदाशिव को अभिवादन किया ओर 
हाथ जोड़ पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई और मुझे 
क्यों स्मरण किया ? शिव ने प्रसन्न होकर उत्तर द्या कि हे IERT ! यह 
तुम्हारी प्रभा नाम की पल्ली परम पतित्रता है । पतिसेवा करना हो इसने अपना 
पक मात्र ध्येय बना रक्खा है। इसके ऊपर तुम प्रसन्न होओ ओर सदा अपने 
साथ रक्सो | 
सूर्यदेव ने भगवान्‌ के चचनों 6/ नत मस्तक से स्वीकार किया । तब प्रभा ने 
प्रार्थना को कि हे सदाशिव ! में यह एक ओर वर मागती हूं कि इस लिङ्गमे 
आप सदा अपने अंश से वर्तमान रहे ओर भक्तों के सब प्रकार के पापों को 
दूरः किया करें । भगवान ने तथास्त कह कर शिवलोक को प्रयाण किया ओर 
प्रभा देवी सुर्यके साथ रह कर परम आनन्द को प्राप्त हुई । प्रमेश्वर का 
माहात्म्य इस प्रकार लिखा हेः-- 


चाचिकं मानसं पापं कर्मणा यदुपाजितम्‌ । 


तत्सर्वं नाशमायाति तस्य लिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ 





२२ शिव भक्त माछे 
सोलहवा रत्न 
| स्वामिकातिक | T 
जब स्वामिकातिक ने युद्ध मै तारकासुर को मार डाला. तो देवता जे | 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे और पुष्पोंको वर्षा करने लगे पर स्वामिकातिक रिदा | 
. तारक के वध से अत्यन्त दुःखित हुए । उन्होंने कहा कि यद्यपि पापी के मास, 
में. दोष नहीं है तथापि शिव भक्त के मारने का पाप अवश्य लगता है। ह| 
प्रकार उनके चिन्तित होने पर विष्णु भगवान बोले कि हे शिवात्मज ! भरि | 
«ufa, इतिहास, पुराण आदि इस में प्रमाण हे कि दुष्ट के वध में ga 
होता । जो व्यक्ति दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों का पालन करता है उसे 
वध-करने में किसी प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं। शक्ति रहते हुए भी जो पा 
पुरुष को दण्ड नहीं देता वह उसके आधे पाप का भोक्ता होता है। इस हि 
हे देवसेनापते ! तुमने इस दुष्ट को मार कर पुण्य ही पाया पाप नहीं। । 


` विष्णु देव ने कहा कि यदि तुम्हे रुद्रभक्त के हनन का पश्‍चात्ताप ही होते 
तुम शिव का आराधन करो जिससे सब पाप. दूर हो जाते हैं । unge 
को इच्छा करने वाले को शिव की उपासना करनी चाहिए । स्कन्द ने 
देव के ऐसे वचन सुनकर विश्वकर्मा से तीन शुद्ध शिवलिङ्ग बनवा. रह 
दिक देवों ने उन fugi की-विधिविहित रीति से ' प्रतिष्ठा की और उन लि 
के नाम प्रतिशेश्वर, कपालेश्वर ओर कुमारेश्वर रक्खे- गए । भगवान्‌ श 
स्वयम्‌ आकर उन लिङ्गो मै विराजमान हुए और उन्हाने प्रसन्न हो कर सत 
को अपने दर्शन दिए । | E 


. उनके दर्शन पाते ही कुमार उनके चरणों पर गिर गए ओर अनेक 


की स्तुति करने ळ्गे | उन्हे t x = मैंने > पं ई 
ने कहा कि हे महाराज ! मैने अज्ञानवश अ 


अनन्य भक्त तारक कां वध किया 
भक्त के मारने [के प i 
शरणागत d यु पाप से छुटकारा मिळना कठिन है | परन्तु आप 5 
: m z Tas को शरण मैं आया g’ । आप मेरे अपराध RE LI 
m SS | इस प्रकार स्वामिकातिक ने शिवजी से मधुर बचनों में गि 
रं Cid अपराध से सुक्त. करने ु की mds: कल | भगवान. दै 
d मे qd 
dare TC कहा कि हे कुमार! तुमने जो काम किया है उत 
म बहुत सन्तुए हूँ । तुमने देवो का वड़ा उपकार किया है | तुम्दारे L| 












£u 


है। उसका पाप मेरे ऊपर सवार है। र. 


us Li P À 
Mf 


सोलहवॉ रत्न २३ 


संस्थापित इन Sgi की आराधना करने से ओर इस तीथ d स्नान करने से 


aga सब्र पापों से मुक्त हो जाएगा | कुमारेश्वर को अचना करने से तो 


सम्पूण भूमएडल के तोर्थो में खान करने का ओर सम्पूर्ण शिव लिङ्गो की 
आराधना करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्कन्द पुराण में इस का माहात्म्य इस 
प्रकार लिखा हैः -- ij 


" यन्महातलर्तार्थेष स्नाने स्यात्तमहत्फलम | 
यच्चार्चितेषु लिङ्गेषु सवषु स्यात्‌ फलं च यत्‌ ॥ ७० ॥ 
आरोग्यं पुत्रलाम च धनलाभं सुखं सुतम्‌ । 
.निश्चितं लभते मर्त्यः कुमारेशवरपूजया ॥७१॥ : 
कोमारखएड अ० ३४ 
ne —  — ५ 
 सन्नहवों रत्न 
रात : 
सृष्टि के आदि काल È एक वार ब्रह्माजी प्रजा की कामना से ध्यान कर रहे 


थे । उसी समय एक परम सुन्दर अलड्ढारों से अलङक्कत परम तेजस्वी पुरुष 
उत्पन्न EATI AMINA उसका नाम कामदेव रख दिया ओर उसके रहने के लिए 


कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि, कुक्षि, अधर, चसन्त, 
कोकिलाळाप एवं चन्द्रमा को चाँदनी qu स्थान दिए । सदसद्विवेकी विद्वान, 


उग्र तापस, जितेन्द्रिय चीर, सबं शक्तिमान देव, यक्ष, गन्धव, किन्नर, भूत, प्रेत 


पिशाच, कृमि, कोट, पतङ्ग आदि सभी जीवधारियो के मन को चञ्चल कर 
देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने अपनी इख शक्ति को परीक्षा के लिप 
भगवान, शङ्कर के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहा ओर उसने इसी उद्देश्य से 
पुष्पबाण की बर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान्‌ को बड़ा क्रोध 
आया ओर उन्हा ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया । 


कामदेव के दग्ध होने से उनकी पतिव्रता पत्नी रति पतिवियोग से परम | 
दुःखित हो कातर स्वर से विळाप करने लगीं । उनका करुण क्रन्दन छुनकर | 
प्राणिमात्र व्याकुळ हो उठे | समी को इस पतिविधोग से अत्यन्त कए ENDO 








T | शिव भक्त माळ , | 
इतने में आकाश वाणी हुई कि हे विशालाक्षि ! तुम रुद्न मत करो। भगवादे 
आशुतोष की आराधना करो । उनके वरदान से | तुम्हारे पति पुनः जीवित 
द s uH आकाशवाणी सुन कर रति को ds इअ ओर वे तपस्या 
करने के लिए उद्यत हुई' । उन्होंने बड़ी श्रद्धा ओर विश्वास के साथ भगवान्‌ 
का आराधन किया । उनकी आराधना से शङ्कर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए ओर | 
बर देने के लिए रति के सन्मुख उपस्थित हुए । रति ने हाथ जोड़ कर स्तुति को | 
और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पतिको जीवन, 
दान दीजिए । में घोर कुछ नहीं चाहती । 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग रहित होकर समस्त 
संसार में अपना प्रभाव फैलाएगा। जीव मात्र इस के वश में रहेगे। बड़े बड़े 
देवता, ब्रह्म ओर राजबियों पर भी इसका अमित प्रभाव रहेगा । द्वापर युग में | 
यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान्‌ कृष्ण के यहाँ जन्म लेगा ओर इसका नाम प्रद्युम्न 
होगा । उस समय यह साकार रूप धारण करेगा | gaat कह कर भगवान्‌ 
maaa हो गए ओर कामदेव ने पुनजींचन पाया । उन्हों ने अवन्ती में जाकर 
शिवलिंग स्थापित किया । उसकी आराधना के फळ से कामदेव ने चिरकाल 
तक रति के साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । T 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम कामेश्वर पड़ा । इन के दर्शन करने 
इ Im i सवंगुण सम्पन्न रमणी आदि वस्तुएं प्राप्त होती Él 
न्तात छुन्दर आर नोरोग होती है | अन्त में देव लोक मे प्राप्त हो मनुष्य 


सब सुखों को भोगता d । स्सुन्द्पुराण के आवन्त्य खण्ड में इनकी आराधना 
का बड़ा माहात्म्य बताया गया है । | E 
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redi ये मा पश्यन्ति भक्तितः | 
. ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान स्रियो | दिव्यकलान्विता : n oll 
रोगा सन्ततिस्तेषा भविष्यति न सशय; । 3 
वेबलोक॑ समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥ ५१॥ | 
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अठारहवाँ रत्न 


पुष्पद्न्त 
_ पुष्पदन्त नामक एक परम शिव भक्त ead राज थे। वे शिव की आराधना 
के लिए खुन्दर सुगन्धित पुष्प लाने को पक राजा के उपवन में आकाश मार्ग 
से उड़कर प्रतिदिन जाते ओर वहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन छाते 
थे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जाने वाले का बहुत पता लगाते पर किसी प्रकार 
पता न लगता । राजा जब पूजा करने बैठता और अचेना के लिप मनोहर 
सुगन्धित पुष्प न पाता तो उसे बहुत क्रोध आता ओर मालियों को वहुत दण्ड 
देता । बिचारे माली aga पता लगाने पर भी पता न लगा सके ओर तब 
राजा के सामने जाकर निवेदन करने लगे कि हे महाराज ! शरणागतपालक ! 
हम लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हें पर चोर का किसी प्रकार पता नहीं 
लगता । आप अन्नदाता हैं जो चाहे सो कर । आप हम लोगों को चाहे मारे 


` चाहे पीरे चाहे शूली पर चढ़ा दे । 


माल्या के ऐसे आतं वचन सुन कर. राजा बहुत चिन्तित हुआ ओर अपने 
सचिवाँ से सलाह करने लगा । सचिवों ने निवेदन किया कि हे महाराज ! फूल 
ले जाने वाळा कोई अपू शक्तिशाली पुरुष है। ज्ञात होता है कि उस में अन्तर्धान 
होने की शक्ति है। इसी कारण सब रक्षको के सामने से ही वह फूलों को तोड़ 
ले जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका उपाय एकमात्र यही है 
कि उपवन की चारो ओर शिवनिर्माल्य फैला दिया जाय । जब वह पुरुष शिव 
निर्माल्य को लाँघ कर बगीचे में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी सब शक्ति नष्ट 
हो जाएगी और रक्षको के द्ृष्टिगोचर हो जाएगा | 


राजा ने मन्त्रियों की सलाह के अनुसार बागोचे को चारो शोर शिवनिर्माट्य 


फेलवा दिया । जब पुष्पदृन्त उस उपवन मै प्रवेश करने लगे उसी समय शिव 


निर्माल्य लंघन से उनकी अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गई ओर cum हा ने उन्हें : 
"USE लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था हो बिना कुछ पूछे TS 
तुरन्त जेलमें बन्द कर देने की आज्ञा दे दी । राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त E 


जेल मे बन्द्‌ कर दिए गए । 
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२६ शिव भक्त माळ | 
पर उन्हें ज्ञात हो गया कि शित्र-निर्माल्य के छाँघने से शिवजी का अपर: 
हुआ और इसी कारण उनको अन्तर्घानिका शक्ति नष्ट हो गई। eda) 
देवदेव शिव के अपराध का मानः शिवोपासना से ही हो सकता है | ऐसा! 
निश्चय कर वे भगवान्‌ शिव को स्तुति करने लगे । उन्होंने भगवान्‌ SUN | 
का ३६ श्छोकों द्वारा अक्तिपूण हृदय से स्तवन किया ओर -इस महित 
स्तोत्र से भगवान्‌ शङ्कर परम सन्तुष्ट हो वर देने के लिए उपस्थित हुए | | 
उनके वर से पुष्पदन्त का पुष्पापहार जनित पाप दूर हो गया ओर बे. 
कारागार से ge हो गए । इस पुष्पदन्त रचित. महिस्नस्तोत्र के प्रतिक 
पाठ करने से मनुष्य सम्पत्ति सम्पन्न होता है, आयु की वृद्धि होती है | 
सन्तांन की प्राप्ति होती है ओर परमधवळ यश प्राप्त होता है इसका माहात्य | 
इस प्रकार कहा गया हैः j E तज 
` अहरहरनवद्ये धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ a 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ य; |o P 

c “स-भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
_ भचुरंतरधनायु:पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥ ` 
B c , mesh 


. उन्नीसवा रत्न 


| गा | ही] 
प॒क मान्न उनका कार्य था । 5 इना और उनकी अर्चना कस्ता "B 
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दीर्घकाल तक तपस्या करने,के अनन्तरः भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट हुए ओर 
पितृगण को दर्शन दे कर बोले कि हे पितृगण ! तुम लोगों की तपस्या से में बहुत 
प्रसन्न E, अभीष्ट वर माँगो, में देने के लिए प्रस्तुत हुं । भगवान के ऐसे मधुर 
वचन सुन कर पितरों ने अभिवादन कर प्रार्थना की कि हे महाराज! आप 
विश्व में सव से परे EQ आपकी दया के लेशमात्र से संसार का उद्धार हो सकता 
है। आपसे यही वर माँगना है कि जो मनुष्य इस पावन तीर्थ मे आ कर शिवलिङ्ग 
की अर्चना कर अपने पितरौँ का तपण करे वह पित आण से सुक्त हो जाए। उसके 


पितरो की ga चाहे साँप के काटने से हुई हो, चाहे आग में जल कर हुई ` 


हो अथवा विषप्रयोग से हुई हो वे सङ्गति को पाएँ । पुत्र के अभाव से अथवा 
पुत्र रहते हुए भी किसी कारणवश जिनकां सपिण्डीकरण न हुआ हो अथवा 
जिनका पकोदिष्ट थाद्ध न हुआ हो उन्हें भी परम गति मिले p जिनके लिए 


` बृषोत्सर्ग न हुआ हो $.थवा जिनका अन्त्येष्टि संस्कार न हुआ हो उन सघ का 


इस तीर्थ में तपंण करने से उद्धार हो जाए यही आप से प्राथना 8 
` ` भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थनां स्वीकार करते हुए कहा कि इस disi 
के पवित्र जळ में स्नान कर जो नर पितृभक्ति के साथ अपने पितरों का तपण 
करेगा उसके सैकड़ों पातको से युक्त भो पितरों को मैं अवश्य तार दूँगा । इस 
तीथे मै खान कर जो इस लिङ्ग की पूजा करेगा वह पितृ ऋण से मुक्त हो 
जाएगा । इस लिङ्ग के दर्शनों से मनुष्य पित ऋण से मुक्त होएंगे अतः इसका 
नाम ऋणमोचनेश्वर होगा । इतना कह .कर भगवान, शिव qaa हो गंए 
ओर पितृगण प्रसन्न होते हुए पितृलोक को चले गए । इस तीर्थेका स्कन्द 
पुराण मे बड़ा माहात्म्य लिखा हे । | 


स्नात्वा तु सलिले पुण्ये पितृणां cda तर्षण | 
` ये करिष्यन्ति मनुजाः पितुभाक्तिपरोॉयणाः ॥ १९ ५. 
` .. अहं वरप्रदस्तेषा तारयिष्यामि तत्क्षणात्‌ । 

पितुन्‌ सर्वान्न सन्देहो यदि पापरातेदरेताः ॥ १३ ॥ 


प्रभासखण्ड प्रभासच्तेत्रमाहात्स्य २२१ अफ E. E 
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बीसवां रत्न 
गरुड 


एक बार बिष्णु भगवान के परम भक्त वाहन गरुड़ के पंखे अचानक फि 
गए । यह देख विष्णु भगवान, को बहुत आश्चयं हुआ । उन्होंने विचार कि 
कि बड़े शक्तिशाली वज्रं के प्रहार से भी जिन गरुड़ का एक रोम नहीं शि 
सकता उन्हीं गरुड़ के पंखे कैसे गिर पड़े संसार के किसी a-ga, 
इतनी शक्ति नहीं कि इनके पंखो को गिरा दे । इतने मे उनको दृष्टि परमतः | 
स्विनी शाण्डिछी के ऊपर पड़ी जो समीप ही मे खड़ी थीं । उन्हे देख विष्णु दो | 
निश्चय हो गया कि इसी तपस्विनी का कुछ अपराध गरुड़ ने किया है। छे 
अपराध के प्रतिफल में शारिडली के कोप से यह भयङ्कर दण्ड गरुड़ को मित्र 
है। भगवान्‌ ने शारिडल्ली से पूछा कि हे देवि! कौन सा अपराध गरुड ) | 
किया जिसका इतना भयानक दरड इन्हें मिला ? इनके del के गिराने प्ले 
शक्ति बड़े बड़े आयुधों में भी नहीं है। यह विना आपके कोप के कभी ग. 
हो सकता। ` | 
भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर शारिडली ने उत्तर दिया कि हे पुरुषोत्तम! 
q p नारी जाति को घोर निन्दा को है र क qu 
दिया । नारी जाति E. भी संकोच नहीं किया और जो मनमें आया सोख 
इतना अपमान मेरे छिए असह्य था इस लिए ग 


FL" मधुर शब्दों में उत्तर द्या कि हे महामागे' | 


९८ 
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ही रहेगा । इसका एकमात्र 


उप à जो कह दिया है बह तो ही 
TRUE है कि भगवान्‌ शङ्कर की गरुड |. 
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घना करें । एकमात्र वे हो इस काम में समर्थ हैं दूसरे देव को शक्ति नहाँ। . 
उनकी आराधना के विना पंखे नहीं मिल सकते ओर पक्ष -विहोन हो कर ही : 


जीवन व्यतीत करना होगा । 

शाणिडली के पेसे वचन सुन कर भगवान्‌ पुएडरी काच ने अपने भक्त-शिरोमणि 
गरुड़ को एकाग्र चित्त हो कर भगवान्‌ आशुतोष की अहनिश आराधना करने का 
आदेश दिया । गरुड़ उनकी आज्ञा के अनुसार महादेव जो की आराधना भक्तिपूर्वक 
करने लगे । उन्होंने पक शिवलिङ्ग संस्थापित किया ओर उसकी षोडशोपचार 
से वेद्‌ मन्त्रों के उच्चारण के साथ पूजा करने लगे । चान्द्रायण, प्राजापत्य 
प्रति अनेक बत उपवास किए | सेकड़ों वर्ष केवळ वायु पीकर कठिन तपस्या 
को । उनकी मनोवृत्तियाँ शिव के अतिरिक्त किसी अन्य विषय मे कभी न 
जातीं | इस प्रकार घोर तप करते पक हजार वषं बीत गए | तब भगवान शिव 
उनकी अपूवे तपस्या से प्रसन्न हो प्रकर हुए ओर चर मांगने के लिए कहा । 
गरुड़ जी महादेव जी के हृदयांनन्द्कारी सवे दुःखहारी दर्शन पा कर आनन्द्‌- 
` पुलकित हो गण ओर प्रहष्टचदन से स्तुति करने ळगे। स्तुति के अनन्तर निवेदन 
किया कि मेरे पक्त गिर गए È इस लिण उड़ने मे सवंथा असमथ हुँ । TA- 
विद्दोन होने के कारण बेकाम हो गया हुँ । हे महाराज ! मुझे ओर कुछ 
नहीं चाहिए मे केवळ यही चाहता हूं कि मेरे पंख हो जाएँ। इसी के साथ 
साथ एक प्रार्थना यह भी है कि आप इख शिवलिंग में सवंदा विराजमान रहं 
ओर विपत्ति-पतित भक्तों का उद्धार किया करें । 

भगवान शम्भु ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार कीं ओर कहा कि 
हे गरुड़ ! तुम्हारा पहिले के पेसा ही रूप हो जाएगा ओर aga होकर 
उसी महावेग से उड़ सकोगे जैसे कि पूर्वावस्था मे उडते | इस लिंग का 
नाम गरुड्रेश्वर होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, खुरापान, 
गुरुपल्लो-गमन आदि महापातक सी दूर हो जाएँगे । जो त्रिकाळ इनको पूजा 


करेगा वह शिवलोक में पहुंच कर शिव के समान आसन परं स्थान पाएगा। 
जो भक्त एक साळ तक प्रति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा वह अवश्यमेव | 
विमान पर चढ़ शिवभक्तो से घिरा हुआ शिव लोक को प्रात होगा। पसावर | 
देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलास को पारे और इधर गरुड़ अपने पूवरूपको 

भास होकर बहुत हर्षित QA हुए भगवान, कमलापति की सेवा में उपस्थित इुप। c e 
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| 
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' LE 


चन्द्र वनवास करने गए । वहाँ सुनि का वेष धारण कर रावणे सीता को हर है 
गया । तब राम ने सुग्रीव हनुमान, आदि वानरों की सहायता से लड़ा पर चढा! | 
की। वहाँ हनुमान, ने बड़ा पराक्रम दिखाया | वन-उपवनो को तोड़ डाला | अरे 
राक्षसो को युद्ध में पीस डाला । रावण के पुत्र अक्षकुमार को मार डाला । श्रीराम, 
चन्द्रने रावण का वध कर सीता को छुड़ाया | तद्नन्तर रामचन्द्रजी अपने दल वर | 
समेत थयोध्यापुरी लोर श्राप | महाराज रामचन्द्रसे छुट्टी लेकर हनुमान्‌ भगवार | 
शङ्कर के दशनों के लिए कैलास पहुँचे। उस समय नन्दीश्वर शिव-मन्दिर फे दार 
पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने इनुमान को द्वार पर ही रोक दिया ओर कहा 
राक्षसो के वध से तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तुम भीतर नहीं जा सकते। | 
- तव हचुमान्‌ ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे नन्दीश्वर ! कृपाकर ग्रा 
भगवान्‌ शङ्कर से पूछिए कि यह मेरा पाप किस प्रकार छूट सकेगा ओर मैं d 
भगवान्‌ के दशन कर कृतकृत्य हो सकुँगा । नन्दीश्वर ने उत्तर un 
पृथ्वी लोक मे परम पावनी नर्मदा विराजमान है | वे परमपूज्य भगवार 
देव देव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। उनके नाम सुनने से एक जन्म के पाप {| 
5 >> के से दो जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं । उनमें E | 
सूखी तणराशि । इस लिए न : अली तरद जळ जते दें: जेत डी 
EI दूर हो जाएगी । य दा के पवित्र तरपर जाकर तप करो | 
पर गए और वहां पवित्र ३ र के उपदेश के अनुसार हनुमान नमदा के E: | 

न भाव से नागों का यज्ञोपवीत पहने हुए समर. 


शरोर में भस्म रमाए 
| हुए STR च हु | 


लगे । इस Sa सच ऋत्याणकारी भगवान्‌ शिव का ध्यान क्री 00 ॥ 
समेत E करते हुए उन्हे बहुत वर्षे व्यतीत हो गए di si 
शब्दों में बोले कि हे प्रिय 3 SSWUDS समीप आए और मधुर पर गम 
aaga को नहीं थी कप | तुमने बहुत कष्ट किया । अपने लिए तो dU) 
से तुम अव सिद्ध हो गए। स्य की सेवा के लिए की थी। अस्तु मेरे दर 
भगवान के ऐसे प्रिय त मे बहुत सन्तुष्ट हूं जो घर माँगना हो सो मागी! । - 
| p. उग कर हुनुमान्‌ सा्ाज्ञ प्रणाम कर स्तुति % |. 


.- अपने पूज्य पिता के सत्य को रक्षा के लिए मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राग. 
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` ईकीसत्रां vat. | ३१ 
लगे और कहने लगे कि हे महाराज! मुझे ब्राह्मए-वध-जनित पाप लगा है, कृपया 
मुझे उससे सुक्त कर दीजिए । भगवान्‌ शिव ने उत्तर दिया कि नमंदा तोर्थ 


के माहात्म्य से, घर्माचार करने से तथा मेरी मूति के दर्शनो से तुम प्राप रहित 
हो गए । अपनो ओर से में तुम्हे एक यह वर ओर देता हूं कि तुम्हारे नाम ` 


के स्मरंण से मजुष्यों के पातक उसी प्रकार भाग जाएँगे जैले गरुड़ को देख 


कर सांप | . ! | - i 
इतना कह कर उमा सहित भगवान्‌ अन्तर्घान हो गए ओर हनुमान जी ने 
वहीं एक शिवलिङ्ग स्थापित किया । इस लिङ्ग की साङ्गोपाङ्ग पूजा करने से 
मनुष्य को संब कामनाएँ पूरी हो जातो हैं । जिसको हड्डियाँ इस क्षेत्र मे पड़ जाएँ 
वह सुन्दर विमान मे चढ़ कर गन्वर्वा ओर अप्सराओं से घिरा हुआ स्वर्गलोक 
को चला जाता है । स्वयं शङ्कर भगवान्‌ ने बताया है कि इस तीथं के सेवन से 
ब्रह्मद्दत्या, मद्रि-पान, गुरु-पत्नी-गमंन, सुवणं-चोये, धरोहर का अपहरण 
मित्रदोह आदिक पातक विना किसी प्रयांस के नए हो जाते हें । स्कन्द्‌ पुराण 
मे लिखा है किः . र | i$ 
 जहमहत्या, सुरापानं, गुरुदारनिषेवणम्‌ | 
सुवर्ण हरणन्यास 'मित्रद्रोहोजूव तथा ॥ 
नश्यते पातकं सवैमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ १०० ॥ | 
रेवा खण्ड अ० ८३ 


बाईसवाँ रत्र | 
I $ गणनायक ढुढ Mt वि हक 
^ कैलास में ढुंढ॒ नाम का एक गणनायक था । वह कामी, दुराचारी stc 


राया। | | 








दुंढेश्‍वर का बड़ा माहात्म्य 
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शिव भक्त माळे 


२२ E 
दृढ उस दृश्य को देख कर चकित हो गया ओर रम्भा के wu. | 
सौन्दर्य को देख उसके मन में कामवासना उत्पन्न हो गई dl ESL 
से प्रेरित हो कर उसने ad समा मे रम्भा के गाल में फूलों का. गुच्छा मारा। | 
इस उददणडता को देख इन्द्र ने अत्यन्त कुपित हो उसे शाप दिया कि तुमने रंग-प | 
किया है इस लिए तुम्हे मनुष्ययोनि प्राप्त हो । इन्द्रके शाप देते हो वह चेतना, | 
रहित हो कर मनुष्य लोक मै गिर गया ओर अनेक प्रकार विलाप शोर | 
पश्चात्ताप करने लगा । | | 
उसने अपने मन में विचार किया कि तपस्या करने से में पुनः अपने पर | 

को पहुंच सकता हूं, इस लिए तप करना ही मनुष्ययोनि से छुटकारा पारे 
के लिए एक मात्र उपाय है । ऐसा निश्चय कर उसने श्रीशैल, मलय, fuu, 
पारियात्र आदि अनेक पवित्र पर्वतीय तीर्था की यात्रा की । तदनन्तर यमुगा 
चन्द्रभागा, वितस्ता, नमंदा, गोदावरी, चमंण्वती, गङ्गा आदि अनेक पावर 
नदियों में उसने स्नान किए परन्तु उस योनि से उसे मुक्ति नहीं मिली। इस. 
सब कष्ट को निष्फळ हुआ जान वह अपने मन में दुःखित हो रहा था उसी 
समय आकाशवाणी हुई । उससे ढुंढ ने सुना कि पृथ्वी के प्रयाग आरि 
समी तीथों मे महाकाल नामक तीर्थ सर्जोत्तम है । वहाँ पिशाचेश्वर के समीप. 
एक शिव लिङ्ग है उसकी आराधना से शिवलोक की प्राप्ति अवश्य ARI | 
< ऐसी आकाशवाणी सुन कर Sc ने महाकाल चन में जाकर सब सम्पत्ति । 
न बह साख के चाप पी 
यह वाणी निकली कि i जै qmm शंकर qu हुए ओर उल fuii | 
भक्त | तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूं अभोष्ट व! 

कहा कि हे शरणागत वत्सल भगवन्‌ ! मुझे यही 
ध्य प्राप्त हो | दूसरा SS NT : T कटक सकि तो ओर uae) है. 
दर्शन मात्र से मनुष्यों को सद E ५ का नाम gaar हो तथा ६. 
हो । उसकी प्रार्थना स्वोकार Bh या पापत हॉ एवं निखिल पातका का he | 
तुम्हारे सब पातक नष्ट हो गए y ST उस देववाणी ने कहा कि दे ई! | 
जाओगे । इस लिंगके दर्शन Sd तुम शिवलोक को बहुत NI e. | 
एवं मानसिक पाप तरा > so 2 >'य के जन्म भर के कायिक, वाचि al 
प्राप्त हुआ ओर a भर मे नष्ट हो जाएँगे । उसी समय ढुढ शिवलोक 
PRO पुनः अपने स " 
Ee 


ब गणा i 
रों का नायक बनाया गया । स्कन्द पुराए“ 
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बाइसवाँ za ३३ 


स एव सुकृती लोके स एव WW aga: | 

यः पश्यति नरो भक्त्या fes ढुढेखरम्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
मानसं वाचिक वापि काथेकं गुह्यसम्भवम्‌ | 

प्रकाश वाप्रकाशं च प्रसङ्गादपि यत्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्सर्वं यास्यति क्षिप्रं श्री दुंढरवरदर्शनात ॥ 


आवन्त्यखण्ड अ० Fo लि० मा० ३ अ० 





तेईसवाँ रत्न 


कर्कोटक नाग 

एक वार कद्दू ने अपने पुत्रों को आजा भङ्ग करने के कारण यह शाप दिया कि 
तुम सब जन्मेजय के यज्ञ मे भस्म कर दिप जाओगे । अपनी माता के दिप इप 
इस शाप को सुनते ही सब नाग अपने अपने जीवन को रत्ता के लिए इधर उधर 
सुरक्षित स्थानों को भागे । शेषनाग हिमाच्छुन्न हिमालय qda पर गए ओर 
वहाँ तप करने लगे । कालिय नाग मारे डरके यमुना के अगाध जळ में निवास 
करने लगे | jaqg नामक नागेन्द्र मणिपूर को गए। अन्य असंख्य नाग 
कुरुक्षेत्र मे तप करने लगे | कर्कोटक नागराज ब्रह्मलोक को गए ओर ब्रह्मदेव 
को सादर अभिवादन कर कहने लगे कि हे महाराज ! हम लोग माता कौ गोद 
में ही बेठे थे उसी. समय माता ने ऐसा भयङ्कर शाप दे दिया, आपने उनको 
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दिया । -उस पुरुष के देखने लगे। उसके शरीर में एक पुरुष टी. र 
` एक तीसरा पुरुष दिखाई दि अन्य पुरुष और उसके भी दई 


p 


| समीप जा कर पूछा कि हे भद्रे ! तुम 


TREES 


करने घाले परम-सात्विक सपौं का दहन नहीं होगा । में gend भक्ति से बह | 
प्रसन्न हूं और वर देता हूं कि gË मेरी सायुज्य मुक्त ma हो। इस वर 
प्रभाव से जम्मेज॑य के यज्ञ में जितने नूर ओर खल सपं थे वे तो नष्ट हो गर 
पर शेष, वासुकि, त्क आदि सत्वप्रधान नागों को कुछ भी कष्ट नहीं gm 

इन कर्कोटकेश्वर महादेव की आराधना से सब व्याधियाँ नष्ट हो जाती है, 
अभीश्सिद्धि होती है, सोभाग्यवृद्धि होती है, पापों से मुक्ति होती हे ओर सपो 


का भय नहीं होता । स्कन्द पुराण मे इस का बड़ा माहात्म्य लिखा है; -- 


. ये य काममभिध्यायेन्मनसा भक्तिमान्नरः | 


>>> 


| 


| 
i 





i 
d तं दुल॑भमाप्नोति ककोंटेश्वरदशनात ॥ २१॥ | 


व्याधितो व्याधितो. मुक्ता दुःखी दुःखात्‌ प्रमुच्यते | | 
दशनात्तु भवेत्‌ सद्यः सवपातकवर्जितः ॥ १८॥ | 


आवन्त्यखरड अ० Fo छि० मा० १०३५ | 
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चोबीसवाँ रत्न 
i3 ` देवर्षि नारद | M 
एक बोर देवषि नारद्‌ विविध लोकां में पर्यटन करते हुए श्वेतद्वीप att 
छु क पक सरोवर में परम सुन्द्री कोई कन्या दिखाई पड़ी । नारद ने उस | 


गे 3 इस निजन स्थान मै क्यों निवास कर 
हो ? तुम कोन हो और यहाँ किस कार्य से आई हो? यदि मेरे. लायक बॉ 


कार्य हो तो मुझे बताओ मैं यथ 5 
वचन को सुन कर उसने हायता करने को तयार हूँ । नाख | 


गए ओर उसे ध्यानपूर्वक नुत दुःखित हो कर नारद्‌ उसी कत्या की | 
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SUUS ITS में एक ह 


या Sd ga मे| 
| यह दृश्य देखकर नारद्‌ के मन मे | 


चोबीसर्वा रब "A 


भी अधिक आश्चयं हुआ ओर वे उस कुमारी से अपनी विद्या के लोप का 


कारण पूछने लगे । 
उस कन्या ने उत्तर दिया कि मेरे शरीर मे स्थित यह दिव्य पुरुष ऋग्वेद है 
दुखरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद । तीनों अभि ओर तीनों देव मेरे शरीर « 
में स्थित हैं । इतना कह कर वह कुमारी उनके सामचे से ही गायब हो गई | 
यह देख कर तो नारद को ओर अधिक आश्चयं हुआ वे अपने मन मै सोचने 
लगे कि तीर्थराज प्रयाग में जाने से कदाचित्‌ मुझे वेद प्राप्त हो जाएँ। ऐसा 
सुना जाता है कि वहाँ अच्तयवर के समीप सावित्री का निवास है | 


ऐसा विचार कर वे प्रयाग गए ओर वहाँ परम दुष्कर तप करने लगे | 
उनके तप से संतत्त होकर प्रयाग मृति धारण करः उनके समीप आप। थे 
कहने लगे कि हे aaga नारद्‌ | में आपके भीषण तप से डर रहा हुं अब मुझे 
अधिक संतत न कीजिए । आइये, हम लोग महाकाल वन में चल कर भगवान्‌ 
शंकर की आराधना करे | उनकी आराधना से आपको पुनः सब विद्याएँ प्राप्त 
हो जाएँगी । नारदजी उनके विचार से सहमत हो गए और वे दोनों महांकाल २ 
वन में पहुँचे । वहाँ प्रयागराज ने भगवान्‌ जी की साङ्गोपाङ्ग पूजा की ओर 
शुद्ध हृदय से बड़ी स्तुति की i 


भयागराज द्वारा पूजित होने पर भगवान्‌ शिव बहुत प्रसन्न हुए ओर प्रकर « 
हो कहने लगे कि हे प्रयागराज ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो कर वर देने के लिए 
आया हू । मेरे दर्शनो से तुम्हारे अभीष्ट सिद्धि होगी । मेरे दर्शन कमी विफल 2 
नहीं हो सकते । तीर्थराज ने जब ऐसे वचन जुने तो वे साष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना T 
करने लगे कि हे महाराज! सावित्री के प्रभाव से महात्मा नारद का सम्पूर्ण ज्ञान cR i : 
नष्ट gl गया है सभी वेद्‌, silc वेदाङ्ग उन्हे fega gt गप्‌ हे । इस कारण चे E i : 
परम आते हो रहे हैं । हे भगवन! ऐसा वर दीजिए कि उनको पहिलेकासी . 
एग ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाण | ° 


इस प्रकार प्रयागराज प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में उसी लिंग a म 
सम्पूर्ण चेद वेदाङ्ग ओर पुराणों समेत ब्रह्मा जो प्रकट हुए ओर उन्होंने कहा o 2 E : 
| ü नारद्‌ | इन शिवलिङ्ग की आराधना से तुम्हे चेद ओर uum का : ; > 
| W शान पुनः प्राप्त हो जाएगा । इतना कंहते ही नारद ऋषि को पूर्ववत्‌ ही सब 
; Wrerrei को स्फूति हो गई । सभी वेद, वेदाङ्ग तथा शास्त्र उन्हें तत्तण E 

CR समान भालित होने गे । joe Yu 
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३६ | शिव भक्त माळ 


इस प्रकार ज्ञान-प्रात्ति से नारद महृषि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर कहने, 
कि तीर्थराज प्रयाग की रुपा से ही मुझे! ज्ञान को प्रासि हुई है अतः 
agga का नाम प्रयागेश्वर होगा। . इनके दर्शनों से स्वर्ग ओर अपवर्ग शर. 
ara प्राप्त होंगे । सौ अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य इनके दर्शनमात्र से परापत होगा 
शरीर को सुखा देने वाले तप करने से कोई लाभ नहीं, इनके दर्शनों हो से वाहि 
फल की प्राप्ति होती है । जो गति ऊर्ध्वरेता योगियों को प्राप्त होती है बही गु; 
गति थ्रीप्रयागेश्वर के भक्तिपू्चंक दर्शन करने वालों को मिलती है। स्कन्द पुरा 
के आवन्त्यखण्ड में इनके दर्शनों का बड़ा माहात्म्य लिखा है | 


“यो गतियोंगयक्तस्य सत्वस्थस्य मनीषिणः 
सा गतिर्जायते सम्यक प्रयागेखरदशनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
माघमासे समेष्यन्ति प्रयागेश्वरदशनम | 


कतु ये मानुषारतेषामशवमेधः पदे पदे ॥ ४९ ॥ 


go च० लि० मा० ५८ 9r 
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पच्चीसवाँ रत्न 


परशुरामं 
चता युग में पृथ्वी का भार gx के लिए अपने अंश से परशुराम के T 
मे भगवान्‌ ने अवतार लिया । घे वड़े ही ऊर्जेस्वी एवं सवे-गुण-सम्पन्न | 
पिता-को भक्ति तो उनसे बढ़ कर और कहीं पाई नहीं जा सकती । पिता ॥ 
आशा के पालन के लिए उन्होंने अपनी माता का सिर काट लिया । इसी di 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हे चर दिया था कि संसार का कोई 
तुम्हे नहीं जीत सकेगा । | | 
` एक वार हेहय कुलमै ससुत्पन्न arag ने इनके पिता जमदझिं का 
कामधेनु को लालच से कार लिया | उसके द्वारा अपने पिता का वघ देख | 
उन्होंने सहस्नाजुंन के हजारों हाथों के काट डालने की प्रतिज्ञा की | इसी 
के अनुसार वे आँखे लाल कर गजेते हुए सहस्राजन के समीप A 
उसको हजार वाहुओं को उसी प्रकार कार डाला जिस प्रकार हाथी कै 
मे हजारों कमलनालों को एक क्षण में अनायास छिज्न-भिन्न कर gre e E 
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पच्चीस रन : ३७ 


उसे रथ पर से नीचे पटक दिया । इतने पर भी उन्हे सन्तोष नहीं हुआ ओर 
उन्होंने इकोस चार भूमण्डल के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया । पृथ्वी 
में क्षत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया। जो गर्भ में बालक रह गए थे 
उन्हीं से आज कल के क्षत्रियों को उत्पत्ति है। | ८ : 
_ इन ज्ञत्रियों के वध करने का परशुराम जी को पाप लगा। उस पाप के 
मार्जन के लिए उन्होंने अश्वमेघ यश किया । उस यज्ञ में सम्पूण वसुन्धरा दान 
कर कश्यप ऋषि को दे डाली । असंख्य ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ, पालको, 
सोना, चाँदी आदि दिए । यह सब करने पर भो परशुराम जी को अनेक प्राणियों 
के चध के पाप से मुक्ति नहीं मिली । तदनन्तर वे रैवतक पर्वत पर गए ओर वहाँ 
पर बहुत सालों तक उम्र तप करते रहे | कठिन तप करने पर भी हत्या से « 
मुक्ति न मिलने पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, खह्य, हिमालय आदि पवित्र qaal 
की यात्रा को । तत्पश्चात्‌ नमदा, यमुना, चन्द्रभागा, गङ्गा, इरावती, वितस्ता, , 
चमण्वती, गोमती, गोदावरी आदि पुएयसलिला नदियों में श्रद्धापूर्वक अधगाहन 
किया । इसी के साथ साथ गया, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीर्था 
का सेवन किया पर हत्या-ज नित पाप से मुक्ति नहीं मिली । 
अपने इख कठिन परिश्रम को निष्फल देख कर थ्री परशुराम जी अपने मन 
में सोचने लगे कि मैंने तीर्था का सेवन किया, पवित्र नदियाँ के जळ से अपने 
पापों के प्रक्ताळन का प्रयत्न किया, घोर तपस्या की उस पर भी मुझे इत्या से z 
छुटकारा नहीं मिला | इससे ज्ञात होता है कि आज कल ये सब निःसस्व हो गए बल 
हैं ओर इनका सेवन करना व्यर्थ है । मैंने अपने शरीर को व्यर्थ ही कष्ट दिया। | 







पे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में देवधि नारद आ पहुँचे। 9i अ 
सादर अभिवादन कर परशुरामजी कहने लगे कि हे देवषि नारद ! पिता को E 
आज्ञा से मैंने अपनी माता का वध किया ओर पिता के वध करने वालों से rs E 


बदळा लेने के लिए भूमण्डल के समस्त क्षत्रियों का विनाश किया। यदद सब 
करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ और मैंने उसके निवारण के लिप: E 
अनेक तप ओर तीर्थ किए पर किसी से हत्या का प्रायश्चित नहीं हुआ।.. a 


Da 
तब नारद्‌ जी बोले कि महाकाल बन में ब्रह्महत्या-जनित पाप का निवारण 


क्रो हाछिंग | उनके n V VE 
परशुराम | तुम वहाँ बहुत शीघ्र जाओ ओर उनकी आराधना. ए करे Eis 
3 “आद से सब पाएों से मुक्त हो जाओगे | . 9 2 Pp 
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३८ (ad भक्त मोल 
- उनके उपदेश के अनुसार परशुराम जी उसी समय उनको प्रणाम छ| 
सवी कामना परिपूरक पवित्र महाकाळ वन को प्रस्थित gud वहाँ पहुंच ह 
श्रीजटेश्वर की आराधना चिरकाळ तक की। उनकी एकनिष्ठ आराधनाहे| 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर ने उन्हे दर्शन दिए । उनके परमानन्द्भ्रद दशन पन्न 
परशुरामजी मुग्ध हो गए ओर स्तुति करने ळगे। वे कहने लगे कि हे महारा! 
आप शरणागतवत्सल हैं, दीन जनों के हित करने के लिए ही आप अनेक | 
धारण करते हैं । हे करुणावरुणालय! में इस समय हत्याजनित पाप से द| 
जा रहा हूं । मेरा इससे उद्धार कीजिए । आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे झा 
घर दीजिए कि आपके चरणपङ्कजञो मै मेरा अविचल एवं गाढ़-प्रेम हो। | 
भगवान्‌ शङ्कर ने प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया भर 
कहा कि आज से इस लिङ्ग का नोम तुम्हारे ही. नाम पर होगा| इसे श |. 
रामेश्वर कहेंगे । जो लोग रामेश्वर की पूजा भाक्तपूर्वक करेंगे उनके um 
के पाप जळ जाएँगे । हजारों ब्रह्महत्या करने का भी पाप श्री रामेश्‍वर के दर्श 


करने से हो विलीन हो जाएगा । स्कन्द पुराण के आवन्त्य खण्ड में Re 
बड़ा माहात्म्य लिखा 2:— EN 


भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देव रामेखरम्परम्‌ D 
आजन्मप्रभव पापं तेषां नश्यति तत्क्षणात्‌॥ ४७ ॥ ` 
“यच्चापि पातकं घोरं बह्मृहत्यासहसूकम्‌ | ” 
| तत्पापं विळ्यं याति रामेश्वरसमचेनात्‌ ॥ ९० ॥ | 


अ० Fo लि० 'मा० qu" | 
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"SB 2^ 
-— | SF 
-iSi 





* 4 ) 
* छु | A 
७००६ -i | EN 3 

ह Sa शि... 
b oh 


" - 
-A 


ऊब्चीसवाँ va ३९ 


नहीं प्राप्त हो सकती | इसी दुःख से दुःखित हो कर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 
प करने का निश्चय किया । 
तपस्या करने के लिए वे अपने आश्रम से हिमालय पर्वत को चले गए 
और चहाँ अनेक प्रकार के कठिन तप करने लगे। वर्षो उन्होंने केवळ वायु पीकर 
ही समय विताया । वे कुछ काळ तक सिर नोचे किए ओर पेर ऊपर किए 
| तप करते रहे। चिर काल तक साग पांत खा कर शरीर को रक्षा की । इस 
, प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करते हुए उन्हे वारह वषे 
वीत गए । | 
इतना कठिन तप करने पर भी शिव जो जब प्रसन्न नहीं हुए तब पार्वती जी 
| उनसे प्रार्थनापूर्वेक पूछने edi कि हे महाराज ! महुषि amos चिर काल से 
पुत्नप्राप्ति के लिए उग्र तप कर रहे हैं पर आप उनके ऊपर छपा क्यो नहीं करते? 
वे अपने तेज से समस्त पर्वत को देदीप्यमान कर रहे हैं ओर सलिलाशयों को 
शुष्क कर रहे हैं । उनके दुष्कर तप से स्वर्गवासी क्षुभित हो रहे हैं । सूर्य ओर 
चन्द्रमा थरा रहे हैं । पृथ्वी और आकाश कप रहे हैं। यदि आप इस तप का 
अन्त नहीं करंगे तो अकाल ही में प्रलय हो जाएगा । | 
तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिये | ये ऋषि अयो निज पुत्र चाहते Er 
हें । उनकी कामना यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर | 
एबं छोकप्रिय हो । नीळ कमल के समान उसके नेत्र हो । इन्द्र के समान 
प्रभावशाली तनय वे पाना चाहते हैं। wer ऐसा पुत्र कभी मिल सकता 8 


पावेती जी ने उनके वचन सुन कर विनयपूवेक कहा कि हे महाराज | यदि i: 
एसी कठिन तपस्या करने वाले महासुनि को भी आप अभीष्ट बुर न देंगे. o 
तो किस को देंगे । आप तप के फल देने वाले कहे जाते हैं आप को तो इस यश z 
को रक्षा करनो चाहिए | यदि आप अभीष्ट वस्तु नहीं देंगेतो आपको शस्ण 
कौन आएगा । इस तपस्वी ब्राह्मण ने अपना शरीर सुखा दिया हे ओरतप | उ ; E 
| के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिए हें। उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलता छ 
चाहिए । इसके लिए में आप से आ्रहपूर्वक प्रार्थना करती हू । à i 

` पावेतोजो ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो शिव जी पावती जीकोअपने | E 
साथ लेकर सुकरड ऋषि के समोप पहुंचे ओर उन्हें महाकाल वन मेतपस्या 
का उपदेश दिया lga सुनि आशापूर्ण quu से म EO 
९ यहाँ सब पापों के हरने वाले तथा पुत्र के देने वाले शिर c | 5B E 
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देखा । उसी लिङ्ग के समीप सुनिने कठिन तप करना प्रारम्भ किया | कुच दर | 
के अनन्तर उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा के सहित Wi | 
लिङ से प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे महामुने ! में शिव इं । तुम्हारी aal 
से प्रसन्न हो कर वर देने आया हूँ । में जानता हूं कि तुम अयोनिज पुत्र चाहे 
हो । इस लिए मैं तुम्हे वर देता हूं कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो ओर वह जग | 
काल ही से ऐश्वये तथा ज्ञान से सम्पन्न हो। उसको आयु बहुत बड़ी ह | 
ओर वह ada विद्वान्‌ हो । | | 

शिवजी के मुख से ऐसे वचन निकलते ही ARE d सामने एक पुत्र ब्र! 
प्रादुभाव हुआ ओर उसका नाम माकेण्डेय रक्ख। गया । माकेएडेय जी उत्त 
होते ही शिव जी को, पावंती जी को-ओर अपने पिता को प्रणाम कर तप wd 
बैठ गए ओर भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप क्ष 
मार्कण्डेय जी ने भी शिवजी से वर पाया। grae और मार्कण्डेय m 
पूजित उस शिवलिङ्ग का नाम माकण्डेयेश्वर पड़ गया । सर्वगुणसमप| 
परमतपोनिधि सबेविद्याविशारद्‌ पुत्र पाकर ARTE परम सन्तुष्ट हुए WU 
माकंणडेयजी भो अनेक वर पा कर उसी महाकाळ चन में तप करने लगे | 
. माकणडेयेश्वर के दर्शन करने से मनुष्या को परम आनन्द देने वाली ग | 
मिळती है । कोई तो साक्षात्‌ शिव हो जाते हैं, कोई गणनायक बन जाते 
- कोई सिद्ध हो जाते हैं । जो भक्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पाँ से इन की mensi 
| करते É घे सब दुःख से सुक्त हो दीघांयु का आनन्द लेते हे. । स्कन्द पुराए i 
एडेयेश्वर के पूजन ओर दर्शन का बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- | 


` यक्षा गणेखरा; सिद्धाः सिडगन्धर्वसेविताः | E 
i ष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१॥ | 
ये : ü सम्पूजिष्यन्त TA: पुष्पैः सुगान्धिभिः । | | 
घायुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखबर्जिता; ॥ 8२. | 

| आवल्त्य खण्ड--अ० च० fiso मा० के |. 
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सत्ताइसवाँ रत्न 
महषि च्यवन | 

च्यवन ऋषि g महषि के JIA । उन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग नैष्टिक 
ब्रह्मचर्यं के साथ उग्र तप में ही बिताया । परम पावनी वितस्ता नदी के सुरम्य x 
तरं पर आहार-विहार छोड़ कर एक आसन से वेठ बहुत वर्षो तक कठिन 
तपस्या की । उनके शरीर पर वामी जम गई ओर उसके ऊपर घास जम गया। 
बहुत समय व्यतीत होने के कारण वह AR के टोले के समान प्रतीत होने लगा | 
दैववशात्‌ उनकी चमकती हुई आँखों के आगे चीटियों ने छेद कर दिया । 

एक वार परम धर्मात्मा राजा शर्याति अपनी चार हजार रानियाँ को तथा 
एक मात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर विहार करने के feu उसी वन 
` मै गणः । सुकन्या अपनी सहेलियाँ को साथ ले कर इधर उधर घूमती हुई उसी 
बामी के सन्निकट जा पहुंची । वह बड़े कुतूहळ के साथ उसे देखने लगी। 
देखते देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखो पर जा पड़ी जोकि चीटियो के 
बनाए छिद्रों मै से चमक रही थीं । सुकन्या ने परीक्षा करने के लिए एक कॉटेसे 
उन नेत्र में छेद कर दिया । छेद करते ही उसमें से रक्त कौ धारा निकल पड़ी । 

इस महा अपराध के कारण शर्याति के सव सहचारियों का मृत्रावरोध 
हो गया ओर समस्त सेना में हलचल मच गई। राजा इस बात से बहुत 
दुःखित और कुपित इण । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं किया । तब सुकन्या ने अपने पिता को दुःखित होते देख सुनि 
को आँखे फोड़ने का सब वृत्तान्त यथावत्‌ कह खुनाया । _ Tu 

यह समाचार सुनते ही शर्याति दोड़े हुए उल बामी के समीप गए उसकी 
मिट्टी को हटवाते ही महर्षि च्यवन दिखाई दिए । उन्हें देख वे साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महाराज ! इस वालिका ने अज्ञान से आप को दारुण कष्ट पई कत” 
चाया इस के छिप आप क्षमा करें । इस कन्या को मैं आप की सेवा मे समपेण | ES m 
करता हुँ । इसे आप भार्या के रूप में स्वीकार करें | यह आप की सेवा भ्रमसे o 
करेगी । परम दयाळु महर्षि च्यवन ने राजा .की प्रार्थना स्वीकार कर लो ओर E x 
अपराध क्षमा किया । राजा तो अपनी राजधानी को चले गए ओर सुकन्या E 
NUT को सेवा में अनन्य मन से प्रवृत्त हुई । | : | 
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रुप दे दिया । यौवन ओर सुन्दर रूप पाकर च्यवन महषि परस आनन्दित छ' 
ओर उन्होंने प्रतिक्षा की कि देवों के वैद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग दिला छ| 
afar और सोमरस पिळा कर छोडूँगा । इस वात से इन्द्र वहुत असन्तुष्ट ह| 
और कहने लगे कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं। वैद्य की वृत्ति निन्दनीय होता| 
अतः चे यज्ञ भाग के भागो कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे सोम fen 
प्रयत्न करोगे तो में तुम्हे वज्ज से मार डाळूंगा | | 
— . देवराज इन्द्र की ऐसी बाते खुन कर च्यवन ऋषि ने विचार किया कि ज्ञि 

महेश के इन्द्र वरुण आदि देवता नौकर चाकर हैं जिनको आज्ञा से. ही वे सहा 
काम करते हैं जो सृष्टि, संरक्षण और संहार में सर्वथा संम हैं sd 
आराधना करनी चाहिए । इसी से mete fef होगी । ऐसा निश्चय क 
च्यवन सुनि महाकाळ वन मे गप । वहां पर शिवलिङ्ग संस्थापित कर भगवान्‌: 
का पूजन करने लगे । उनके तप को देखकर इन्द्र कुपित हुए गौर उनके माणे 
के लिप वज्र चलाया पर भगवान्‌ शङ्कर ने पहिले ही उन्हे अभय कर दिया थ| 
इस लिए इन्द्र की वाहु का स्तम्भन हो गया ओर च्यवन ऋषि के ऊपर पर 
चल ही न सका । 


इसी बीच उस लिङ्ग में से पक ज्योति निकली जिसकी ज्वाला से SUM 
जलने eur! सव देवता उस ज्वाला से सन्तप्त हो गप ओर उनकी आँखे पु! 
से अन्धी हो गई । वे सच चिल्ला कर इन्द्र से अश्विनी कुमारों - को aga | 
बनाने को प्रार्थना करने लगे । देवों के कहने पर इन्द्र ने मारे डरके च्यवन: i | 
^ को प्रणाम करते इप कहा कि हे मह! आज से अश्विनी कुमारों को | 
का भाग मिलेगा ओर वे सोमपान कर eap] इन शिवलिङ्ग का नाम अब | 
च्यचनेश्वर होगा और उनके दर्शन से जन्म जन्मान्तर के पाप.च्तण भर मे नए | 
जाएँगे। मन को दुलभ कामनाएँ भी इन की आराधना से अवश्य पूर हॉग | 
इतना कहद कर इन्द्र सब देवा को साथ लेकर स्वर्ग को गए और तभी से अरि | 
कुमारों को यज्ञ मे भाग मिलने लगा । | ; ; 
` स्कन्दपुराण के आवन्त्यखण्ड में श्रीच्यवनेश्वर महादेव का बडा म que 
लिखा हैः-- . ES] 


. भक्ता ये पूजयिष्यन्ति देवेशं च्यवनेशत्रम्‌। 
` आजन्मप्रभवं पापं तेषां नशयति तत्क्षणात्‌ ॥ ५१॥ | 


सत्ताइसवों रत्न ४३ 


` यं यं काममाभेध्यायेन्मनसाभिमतं नरः | | 
d तं दुलंभमाप्नोति च्यवनेश्वरदर्शनात ॥ ५३ ॥ 
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अद्राईसबाँ रत 
| महषि कापेल 

— महाराज-सगर ने एक वार सो अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया । sud 
निश्चय के अनुसार सगर ने ९९ यज्ञ कर डाले | जब अन्तिम यज्ञ करने के लिए 
mada अश्च पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया तो इन्द्र को अपने 
सिंहासन के जाने का भय हुआ । इसी भय से भीत हो कर वे उस घोड़े को 
महषि कपिल के समीप जहाँ वे वेठे तप कर रहे थे बाँध आए | 

सगर के साठ सहस्त्र पुत्र उस अश्व को खोजते खोजते थक गए पर कहो उसका 
पता नहीं चला। अन्त में पृथ्वी को खोद्‌ कर वे सातव पाताल मे पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने समाधि में मझ महर्षि कपिल के समीप ही एक खेटे से बंधे हुए उसी 
घोड़े को देखा । उसे देखते ही वे सब परम कुपित हुए ओर मुनि को ढोंगी 
ओर कपटी समझ कर दुर्वेचन सुनाने लगे । | | 

उन दुघेचनोँ के सुनने से महर्षि कपिल की समाधि टूट गई ओर उन्हाने 
क्रोध से लाल आँखों से उन सगरात्मजोँ की ओर देखा । उनके हृष्टिपातमात्र 
से वे क्षण भर में भस्म हो गए आर मुनि के सामने राख का ढेर लग गया | 





राजकुल का इस प्रकार अपने शरीर से विनाश देख कर परम कारुणिक | 


कपिल महर्षि अत्यन्त दुःखित और चिन्तित हुए । वे अपने मन में विचारने छगे कि 

सव प्रकार के संग का परित्याग कर दिया हे, चित्त को समी लोकिक वासना; 
NA पूर्णतया हरा लिया है, एकान्त में बैठ कर तप कर रहा हूं । इस पर भी मेरे 
शरीर से साठ हजार राजपुत्रोँ का विनाश दो जाय तो मुझे शतशः धिक्कार है l 
- इस प्रकार पश्चात्ताप करते करते उनके मेन में यह बात आई कि इस पाप 
से मुक्त होने के लिए भगवान्‌ शङ्कर की आराधना को छोड़ अर 
नीं । अतः उन्हीं आशुतोष भगवान्‌ की आराधना करनी चा 
फेर वे पाताल के एकान्‍त वास का परित्याग कर पावन 

| $a पर आसन जमा कर तप करने के लिए बैठ गए । 


य कोई उपाय 


हिए । ऐसा निश्चय 
लिला नर्मदानदी 
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उसी पवित्र रमणीक तट पर उन्हा ने एक शिव लिङ्ग स्थापित किया । X | 
लिङ्ग के सामने परदुःखकातर महर्षि उग्र तप करने लगे। अनेक प्रकार in | 
उपवास, खान, दान, जप आदि से भगवान शङ्कर को प्रसन्न कर wu 
ने उस दारुण पाप से मुक्ति पाई । सगर के वंश में उत्पन्न भगीरथ ने e | 
भागीरथी को ला कर अपने पूर्वपुरुषा का उद्धार किया । E 

कपिल महर्षि ने इन शिवलिंग की आराधना कर के घोर Wü qu 
पाई इस.लिए इनका नाम कपिलेश्वर पड़ गया। श्रीकपिलेश्वर के पूजन aq 
एक हजार गोदान करने का पुण्य मिळता है। सात जन्मों तक sue 
रूप, Qad, सोभाग्य एवं सन्तान की प्राप्ति होती हे । स्कन्द पुराण में एफ | 


पूजन कां बड़ा माहात्म्य बताया गया है । | ^ 
o.c maga स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेइवरम्‌ | 
_ गोसहस्रफलं तस्य लभते नात्र संशयः॥ १२॥ ` | 
रूपमैरवर्यमतुळं सौभाग्यं सन्ततिं पराम्‌ o 
लभते सप्त जन्मानि नित्यं नित्यं पुनः पुनः ॥ १६॥ | 

£o रेवाखंण्ड--ग्र० (१. 





उन्तीसवाँ रत्न . 

र उपसन्यु E 

| उपमन्यु एक महृषि के पुत्र थे। वे शैशवावस्था में अपनी,माता के साथ मा |. 
के घर में रहते थे I मामी अपने लड़के पर अधिक प्रेम करती थी । वह v E 
eu अच्छी चीजे खाने को देती थी और खूब दूध पिलाती थी | उपम | : 
: स्वादिष्ट भोजन ही देती झौर न यथेच्छ दूध ही पीने को देती । ३१ i 
पार अपने ममेरे भाई को दूध पोते देख उपमन्यु ने अपनी माता से E 
मागा पर उस तपस्विनी के पास दूध नहीं था इस लिए उसने चावल पीस 


को इनक)... कर सफेद रँग का दूध सा बना कर उसे दे दिया। उ, 
को इतनी समझ थी कि ८ के प l 
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उसका रोना देख कर माता को बहुत दुःख हुआ ओर वह अपने .बच्चे को 
गोद में बैठा कर सिर चूम कर अपने ardt से उसके आँसू पोछ कर कहने लगी 
कि हे प्रिय वत्स ! संसार में सभी सुख के सामान वर्तमान हैं पर भाग्यहीन पुरुष 
को प्राप्त नहीं होते । यह वसुन्धरा रलो से भरी है पर वह भाग्यशाली को ही 
र्ञप्रयी दिखाई देतो है अन्य को एक दम शुन्य । स्वादिष्ट पान-भोजन, सुखद 
राज्य, स्वर्ग, मोक्त आदि तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान्‌ शङ्कर तुष्ट होते हैं । हम 
लोगॉ ने qu जन्म में महादेवजी की सेवा में कुछ समर्पण नहीं किया इस लिए 
इस जन्म में कहां से मिलेगा | 

माता के ऐसे करुण वचन सुन कर महाप्रतापी उपमन्यु बोले कि हे माता 
जो | आप शोक का परित्याग करें; में शिव जी को किसो प्रकार से अवश्य प्रसन्न 
करूँगा । उनको प्रसन्न कर के में दूध का समुद्र प्राप्त करूँगा | 


इस प्रकार सान्त्वनापूणं च चनो से माता को धेयं दे कर उपमन्यु हिमालय 
पर्वत पर तपस्या करने चले गए | केवळ वायु पी कर वे अनेक वर्षो तक उग्र तप 
करते रहे । उनके तप के तेज से संसार जलने लगा और इन्द्रादि देवता भी उस 
सन्ताप को नहीं सह सके । तव वे भगवान्‌ विष्णु की शरण गए ओर उस सन्ताप 
से बचाने के लिए प्राथना करने लगे। _ 
भगवान्‌ विष्णु ने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें इस सन्ताप का सब कारण 
मालुम हो गया । चे झटपट सब देवाँ को साथ ढेकर NEC भगवान, के 
मन्दिर मे पहुँचे ओर कहने लगे कि उपमन्यु नामक ब्राह्मण-पुत्र आपको प्रसन्न 
करने के लिए उग्र । कर रहा है। उसके तप के तेज से संसार जला जा रह | E 
है। इस लिए आप वर दे कर उसकी अभीष्टसिद्धि कीजिए ओर संसार को सुखी, 3s T 
शान्तिपूर्ण को जिप RE PERE "E 
. विष्णु के ऐसे वचन सुन कर भगवान, शिव इन्द्र का रूप धारण कर फेरावंत 
हाथी पर सवार हो कर अनेक सुर, असुर, सिद्ध, चारण. आदि के. > set 
तपोवन में पहुँचे । उपमन्यु ने अपने सामने इन्द्र को देख कर साष्टाङ्ग प्यार 
किया और कहा कि आप के चरणों की रज से मेरा आश्रम पवित्र दो गया। 
आप के सवकल्याणपरद quM से मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया । c E A 
उपमन्यु को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख कर इन्द्ररूपधारों n E EE 
भगवान्‌ ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूं. जो वर pie: {oo 
भागो । तुम्हारी सभी कामनाएँ पूणे करने के लिए मैं प्रस्तुत CUTS : 5 NE 
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हाथ जोड़ कर प्राथना की कि हे महाराज! यदि आप प्रसन्न ह तो मुझे प्‌ | 
qc दीजिए कि शङ्कर भगवान्‌ के चरण कमलों मे मेरो अविचल भक्ति हो | 
उपमन्यु को प्रार्थना से कुछ कुपित से होते हुए इन्द्ररूपी शिव कहने a | 
कि में सब देवा. का राजा हं । तीनों लोकों का अधिपति हुं । सभी देवता | 
महि, गन्धर्व मुझे सविनय नमस्कार करते हैं। शिव को सेवा में क्या रक्ता| 
है? वे तुम को क्या दे सकते हैं? हे विप्रषं ! तुम मेरी ही भक्ति करो । मै तुरे! 
'सब प्रकारं का कल्याण दूँगा | | 
























इन्द्र के du quim वचन सुन कर उपमन्यु ने कहा कि इन वचनेंसे| 

प्रतीत होता है कि कोई शिवद्रोही राक्षस इन्द्र का रूप धारण कर मेरे तप | 
विघ्न डालने के लिए आया है ओर भगवान्‌ सदाशिव को निन्दा कर रहा है।| 
शास्त्र मे लिखा है कि जो मनुष्य शिव को निन्दा करने वाले का Wu 
स्वयं शरीर का परित्याग कर देता है उसे शिव लोक प्राप्त होता है । sug 
शिवनिन्दक की जीम उखाड़ लेता है वह इक्कोस पीढ़ी का उद्धार कर स्वयं शि 
लोक को चला जाता है । अब में दूध पीने को इच्छा को दूर रख कर शिवास | 
से इसको मार कर अपना शरीर त्याग दूंगा । माता ने ठीक कहा था किं ji 
जन्म में शिव को आराधना किए विना ऐहिक अथवा पारलोकिक भोग कदा 
प्राप्त नहीं हो सकते । अब शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में सुख भोगूँगा । 
ऐसा निश्चय कर उपमन्यु ने मुट्ठी अर भस्म उठा ली और अथर्वा | 

इन्द्र को भस्म करने के लिए उद्यत हो गए । उसी समय भगवान गम्मु IM 

ˆ असळी रूप धारण कर छिया और जगद्म्ा पार्वती समेत उपमन्यु के mm | 
ies E x लगे कि हे वत्स ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न | 
यथेष्ट भोगों का भोग S ह । यह जगत्पालनकत्री तुम्हारी माता है Ar z | 
दृधि, घृत आदिके स E: id मै केबल क्षीर का सागर ही नही 5 | 
शिवे मस, ee भोर पेव फाय इ संम. घरे ordi] 
तुमको मैं अभर बनाए $ प भ देवे. सब तुम्हारे सामने चा 
Sco जा वा E । इसके अतिरिक्त तुम्हे जिस वस्तु की भ p 

| वश्य दूगा । पावेती जी ने भी उपमन्यु की अटल भक्ति 


अह्मविद्या एवं योग को Te T M 
सदा कुमार ही बने रहोगे भृतिया दे दीं ओर उनसे कहने ळग 


ओएरोग और वधे श्य से कमी पीड़ा नहं पा 
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उन्तोसवॉ रत्न हह 


प्रसन्न देख कर उपमन्यु हषंगन्नदवाणी से उनकी स्तुति करने लगे और हाथ जोड़ - 
कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए | 

मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति बनी 
रहे ओर आपका सानिध्य मुझे सदा प्राप्त हो । थ्री महादेवजी तथा पार्वती जी 
तथास्तु कह कर अन्तर्धान हो गए और उपमन्यु अपनो माता के चरणों को ' 
सेवा करते हुए खव प्रकार के भोग भोगने लगे । इस प्रकार भगवचरणों के 
अनुग्रह से उन्होंने सब भोग प्राप्त किए | | 





तीसवाँ रत्न 
श्वेत मुनि 
प्राचीन काल में श्वेत नाम के एक बड़े तपस्वी मुनि थे । उनकी आयु समाप्त 
हो चुकी थी ओर मरणासन्न थे इस लिए वे बहुत दुःखित इए | अधिक आयु 
पाने के लिए वे बहुत उत्कणिठत थे अतः भगवान्‌ सृत्युञ्जय की आराधना करने 
लगे । वे एक पर्वत की कन्द्रा में निराहार रह कर शङ्कर भगवान की शास्त्रोक्त 
विधि से पूजा करते ओर अनेक प्रकार की स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय 
का पाठ भगवान्‌ को सुनाते थे । लप 
परन्तु जब उनके दिन पूरे हो गए तो महातेजस्वी काल उनके सामने आ 
"RUSO । श्वेत मुनि को विश्वास था कि में तो काळ के भी काल की उपासना 
फेर रहा हूं, काळ मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अतः वे ओर भी अनन्यमनस्कता | 
के साथ महासृत्युञ्जय मन्त्र से ञ्यस्बक भगवान की पूजा करने लगे । 
काळ भला क्यों मानने लगा | चह कर्कश स्वर में बोला कि हे श्वेत ! मेरे साथ 
_ भमछोक को चलो । इस पूजा पाठ से कुछ नहीं हो सकता । मेरे फन्दे मे पने OOO 
_ ऐस अह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों में से कोई भी नहीं बचा सकता । हे सुने! अब 
_ SERE आयु समाप्त हो चुकी है इस लिए तुम्हें मेरे साथ अवश्य चलना होगा । pe 
i चान कहने लगे कि हे काळ ! तुम मेरा क्या कर सकते हो, मेरे तो स्वामी 
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काल को श्वेत मुनि का कथन खुन कर वडा क्रोध आया ओर चह TRI | 

सूरत बना कर fagna करता हुआ मुनि के अत्यन्त सन्निकर आ गया | स 
आते ही उसने मुनि के गले में फन्दा डाळ दिया ओर कहने लगा कि मनने! E 
तो तुम मेरे फन्दे में आ गए । अब तुम्हारे बचानेवाला इस समय कहाँ है| 
रुद्र कहां है ओर उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फळ मिला ? तुम तो कहते थे ॥| 

` रद्र इस लिङ्ग में हैं। अव तुम्हारे रुद्र चुप चाप क्‍यों बेठे हैं, तुम को वचा! 
क्यों नहीं ? | 
इस प्रकार महांकाल बक ही रहा था उसी समय भगवान, शङ्कर उसी शि | 

से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके qx पाते ही स्तुति करने लगे wh! 
काल उन MARAR को देख न जाने कहां भाग गया | भगवान्‌ श्र ने i 
सुनि को वर दिया कि तुम चिर काळ तक इस संसार के अनेकों सुख भोग म्न. 

' अन्त मे शिवलोक को प्राप्त होगे। काळ तुमको कभी भयभीत न कर सकेगा।। 
ऽतुम्दारी इच्छाधीन मृत्यु होगी। | 
` ` उसी समय आकाश से सुन्दर सुगन्धित पुष्पा की वर्षा होने लगी शो! 
देवों की दुन्दुभियाँ बजने लगीं । भगवान, सृत्युञजय उन्हे चिरायु प्रदान ब 
कैलास को चले गए ओर श्वेत सुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हु। 
सत्युञ्जय महादेव को आराधना से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है || 

की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दूर हो जाता है । लिंग पुराण मै d | | 
आराधना का बडा माहात्म्य लिखा हैः-- d 


तस्मान्मृत्युऊजयं चेव भक्त्या सम्पूजये डिजाः | 
भक्तिद्‌ मुक्तिदं चैव सर्वेवामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ | 
बढुना कि प्रलापेन सन्यस्पाम्यच्यै बै भवस्‌। | 

` भक्त्या चापरया तस्मिन्‌ विशोका वै भविष्यथ ॥ २१ 
दक 0 लिंग पुराण qaid अ० ३ 


इकर्तासबाँ रव | ४९: 


इकतीसवाँ रत्न 

पराशर सान deu 

afas और विश्वामित्र में बड़ा बेर रहता था । विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न हुए थे परन्तु अपने तपोवळ से ब्राह्मण बनना चाहते थे। उनकी घोर ५ | 
तपस्या के कारण सभी मुनि उन्हे ब्रह्मषि कहने लगे थे केवल वसिष्ठ उनको राजष | 
कहते रहे । इस बात पर वसिष्ठ शोर विश्वामित्र में कई वार भीषण युद्ध हुआ 
पर वसिष्ठ के अझ तेज का विश्वामित्र सामना न कर सके | | 

युद्ध में पराजित हो कर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको नीचा दिखाना 
चाहा । एक वार उन्हो ने रुधिर नामक एक राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा 
उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा लिए। अपने तनयों का इस 
प्रकार विनाश देख कर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए ओर करुण क्रन्दन करने लगे। 
अपने कुळ का क्षय देख कर वे अपनी पली अरुन्धती के साथ पर्वत र qu 
पृथ्वी पर कूद पड़े । पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी ओर उन 
दोनों के प्राण किसी प्रकार बच गए | 

शक्ति की परम पतित्रता पत्नी अद्वश्यन्ती ने स्वयं पतिवियोग से अत्यन्त 
कातर होते हुए भी अपने कुछ का सर्वनाश होते देख धेयं से काम लिया ओर 
अपनी सास ओर ससुर को आश्वासन दिया । उस ने वसिष्ठ जीसे कहा कि 
हे महाराज ! आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए जिससे मेरे गर्भ में स्थित अपने 
पोत्रको आप देख सके। आप ही यदि शरीर का परित्याग कर देंगे तो उसको रक्षा 
कोन करेगा 9 

अद्वश्यन्ती के समझाने पर afas को कुछ d हुआ ओर वे किसी प्रकार 
पृथ्वी पर से उठे । अरुन्धती ने उठ कर उसके ऊपर बड़े स्नेह से ददाथ फेरा । x 
उन दोनों के उठते ही अद्वश्यन्ती चेतनारहित हो कर भूमि, पर गिर पड़ी। E 
उसो समय उसके उद्र के भीतर से वेद मन्त्र का उच्चारण हुआ। वसिष्ठ | 
` NES सावधान होकर मन्त्र पाठ करने वाले को खोजने लगे पर कहीं किसी का | = | 
_ पता नहीं चला । इतने में आकाश से दयानिधि-भगवान्‌ विष्णु ने मेघगम्मीर 5 श्र E: | 
| द स्वरसे कहा कि हे afas ! तुम्हारे पौत्र के मुख से यह वेद्ध्वनि हुई èI E 
_ पेहृश्यस्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वालक है । वह NEC भगवान. | 


_ परम भक्त होणा और उन्दी की कृपा से अपने कुछ का पूणे उद्धार Rec भ [ ME E 









सकती । शास्त्रों में तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर uM 

















- शिव भक्त माळ 


बहुत धेयं हुआ पर अद्वश्यन्ती को शोक विहल देख वे बहुत कातर हुए | SDN) | 
पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीट रही थो ओर प्राण देने ए | 
उतारू थी । वसिष्ठ ने बहुत समभा डुभा कर उसे शरीर के परित्याग qa 
रोका । अरुन्धती ने कद्दा कि तुम्हारी समझदारी से इस समय इस कुछ | 
रक्षा हो सकती है अन्यथा इस उत्तम कुल का नाम मिट जायगा | | 
` अद्ृश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विलाप wh 
कहा कि यदि मेरी इस पापमयौ अधम देह से कुल को रक्षा हो सम्नौ। 
है तो में इसको वचा सकती हूं अन्यथा यह देह रखने. योग्य नहीं ।| 
पति-विहीन रहने से में मरना ही अच्छा समती हूँ मुझे इस शरीरहे| 
अजीव कष्ठ उठाने पड़ेंगे । स्त्री का एक मात्र बन्धु पति है । माता, पत, 
पुत्र, सास, सुर आदि कोई उसका बन्धु नहाँ । जिस प्रकार लता वृक्ष के सह | 
विना रह नहीं सकती उसी प्रकार पत्नी पति के आश्रय विना सुख iuh] 


पर आज मैं उस वचन को भूठा होता देख रही हूँ । मेरे पति तो परलोक 
सिधारे थोर में यहीं पड़ी.बिलूख रही हूं । || 
अनेक मुनियों के आश्वासन देने पर अरद्वश्यन्ती ने शरीर परित्याग «d 
का विचार छोड़ दिया । गर्भ की रक्षा करने का gg निश्चय कर लिया। न. 
दस महीने व्यतीत हो गए ओर प्रसवकाल आया तो उसने परम प्रतापशर | 
अत्यन्त तेजस्वी एक पुत्रउत्पत्न किया | उस बालक के उत्पन्न होते ही पितर i | 


“बहुत आनान्द्त CQ ब्रह्मज्ञानी जन भूलोक में आनन्दोन्मत्त हो उठे और सा | 


hy ३ 


मै देवता ळोग ढुन्दुभियाँ बजाने लगे | समस्त विश्व में आनन्द छा गया 
बालक का नाम पराशर रक्खा गया | E 
अइशयन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण करने लगी परए i 


५ 


बह पतिवियोग मे सदा दीन वदन रद्दा करती थी. ओर शरीर मे E. । 
आभूषण नहीं पहिनती थी | पराशर जब कुछ समझदार हुए तो३ उन्होंने enl - 
कि हे माता जी ! तुम इतनी दीन मलीन क्यों हो ? मेरे पिता जी कहाँ 3 Sn ५ 


rai m 
उनका क्या नाम है ? पराशर के पूछने पर माता ने रोते हुए आरी | 


कथा छुना दो ओर .बिलख बिळख कर रोने लगी । E 

Sr राक्षस AAA की 
मन पिता के दारा अपने पिता का नाश खुन कर भगवान, शङ्क ali 
अना करके पिता के. दर्शनों का तथा ज्रैछोक्य के विनाश करने का सकी | 
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उनकी ऐसी दारुण प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपौत्र ! तुम्हारा यह . 


संकदप बहुत उत्तम हे, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को उपासना कर अपनी 


. कामना की पूर्ति करो | परन्तु त्रेलोक्य ने तुम्हारा क्या बिगाडा है जो तुम उस 


के विनाश करने पर उद्यत हो इससे तो महा अनथे हो जायगा। इसकी में सलाह 
कभी नहीं दूँगा । हां ! राक्षसों का [वनाश तुम अवश्य करो और अपने पिता का 
बदला अवश्य लो । तुम राक्षसों के विनाश के लिए सर्वेश्वर का पूजन करो । 

पराशर उनके वचनानुसार सृत्तिका का लिङ्ग बनाकर षोडश उपचारो से 
पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप ओर पाठ करके वे प्रतिदिन उस शिव 
लिङ से परम कातर हो कर प्राथना करते कि हे देवदेव ! मेरै परम तेजस्वी 
पिता को रुधिर नामक राइस ने खा लिया है मै भाशयों eds अपने .पिता के 
quim करना चाहता E । 23 

भगवान्‌ शङ्कर उनकी आराधन से बहुत प्रसन्न हुए ओर ब्रह्मादिक देवो 


' के साथ पार्वती समेत उनके रुमीप झाप । शिव जो की कृपा से उनकी दिव्य 


इष्टि हो गई और उन्दो ने सब देघो' के प्रत्यक्ष दर्शन किए । उनके दर्शत कर 
वे स्तुति करने लगे कि इस संसार में मुझ से बढ़ कर और कोन भाग्यवान्‌ 
होगा । आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं इससे अधिक भाग्य क्या 


हो सकता हे) इतने में ही अपने भाइयो' समेत शक्ति आकाश में दिखाई पड़े। 


एराशर उन सव को देख परम आनन्दित हुए । ओर क्रमशः उनको प्रणाम करने 
लगे । शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूर्वक अभिवादन किया | 
इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत हषं हुआ । eg 


भगवान्‌ शिव उनकी कामना पूर्ण कर कैलास को चले गए । पराशर अपने | 
पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने लगे ओर राक्षसों का विनाश करने लगे 5 
जब बहुत से राक्षस उस अशिकुरड में जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर द्या 


आई ओर चे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स! अब क्रोध का परित्याग करो । 


 मूढों को क्रोध होता है बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के: वशीभूत नही. होते। क्रोध से 
यश और तप दोनों का नाश हो जाता है। इन राक्षसों ने कुछ अपराध नही 


b किया। अब तुम अपना यज्ञ समाप्त करो । 





अपने पितामह की आज्ञा के अनुसार उन्होंतें वह 
उसी समय पुलस्त्य आ गए और कहने लगे कि हे सुने! 
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_ उत्पन्न होता है इस लिए मैं ही इन्द्र, अझि, यम, निर्कति, वरुण, बाय, छं 


us शिव भक्त भाळ 


शान प्राप्त होगा । मेरी सम्तति का विनाश क्रोध रहते हुए भी तुमने नही ह 
इस लिए तुमको एक यह घर देता हूं कि तुम अनेकों पुराणों के रचयिता हो।| 
इस प्रकार वर दे कर वे चले गए ओर पराशर भगवान्‌ शंकर की झपा सेर | 
मान्य महाज्ञानी सुनि gu उन्हो ने अपनी तपस्या से यह कर दिखाया है| 
चाहे ज्ञानी हो चाहे अशानी, बालक हो या वृद्ध सभी उनको आराधना से m 
फल पा सकते हैं । लिङ पुराण के माहेश्वर खण्ड मे लिखा हैः-- | 


येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेव च । ` 
' स्त्रयोवाप्यथवा शूद्राः इवपचा ह्यन्तवासिनः ॥ ११६॥ | 
तं शिवं प्राप्नुवन्त्येव सवेदुःखोपनाइनम्‌ | 
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. पशवोऽपि परे याताः कि पुनमीनुषाद्यः ॥ ११७॥ | 
We | केदारखरड ४० (| 
' बत्तीसवाँ रत्न 


ET 


i- महर्षि दधीच E: 
o सुनोन्द्र द्घोच ओर राजा क्षुप में बडी घनिष्ठ मित्रता थी । उन दोतों स 


खान-पान, उठना-वैठना सदा एक साथ हुआ करता था । एक वार QNA] 


0 
७ 
T 


दोनो में झगडा हो गया । दधीच कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं su 


कहते थे कि क्षत्रिय | क्षप का कहना था कि राजा mat द्कपालों के si | 
ओर कुवेर g र l मे साक्षात्‌ परमेश्वर g मुझ से बढ़ कर संसार म sic कौर | ; 
Sod है ? | qia ! में पूज्य हूँ इस लिए तुम मेरी पूजा किया करो p 

एक चनिय के ऐसे अभिमान भरे वचन सुन कर परम तेजस्वी cil 
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ib कोष आया खोर उन्ह ने वाएँ हाथ से क्षुप के सिर में एक e 
a à Em सुप इस प्रहार से बहुत कुपित हुए और उम्हों ने gita € 
विलाप करने लगे । र à 


E NS शुक्र का स्मरण करते gl शुक्र आकर उपस्थित ६ | 
झर मृतसंजीवनी | 
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quid के स्वस्थ हो जाने पर शुक्र ने कहा कि g मुने | मैंने भगवान उमा- 
पति की आराधना करके खुतसंजीवनी विद्या प्राप्त की है भगवान्‌ शम्भु के भक्तों 
को मुत्यु से भय नहीं होता। इस लिए आप उन्हीं को आराधना करके अजर अमर 
बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी कोई भो वस्तु नहीं जो प्राप्त 
न हो सके । महासखत्युऊ्जय महादेव के पूजन से सत्यु का भय नहीं रह जाता | 
शुक्र के कथनाचुसार दधीच मुनि ने अप्युग्र तपस्या कर शङ्कर भगवान को 
तुष्ट कर लिया ओर उनकी कपा से मुनि को सभी ह्यां वज्र के समान नम 
हो गई । इसी के साथ साथ अवध्यत्व ओर अदीनत्व भी प्राप्त कर लिया | 
इस प्रकार देवेश को आराधना करके दधीच ने राजेन्द्र क्षुप को पेरों से 
लूव मारा । उन्हों ने भी अपने बज़ से दधीच के छाती मे प्रहार किया परन्तु 
वज्रास्थि होने के कारण उस प्रहार का कुछ भो असर नहीं हुआ । भगवान्‌ की 
कृपा से उस वज्र का प्रहार पुष्प-प्रहार'सा प्रतीत हुआ । | 


` अपने अब्यर्थ वज्र के प्रहार को निष्फल होता देख कर राजा क्षुप बहुत 
चिन्तित हुए ओर द्घीच से बदला लेने के लिए भगवान्‌ मुकुन्द की आराधना 
करने लगे । चिरकाळ तक कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए ओर शंख, चक्र, 
गदा, पझ धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरुड़ पर 
चढ़े कर राजा क्षुप के सामने आए। . ... 6. : | 
भगवान्‌ को सौम्य सूति का विलोकन कर वे भक्ति पूर्ण हृद्य से स्तुति 
करने लगे और रो कर कहने लगे कि हे देवदेव | हे जगन्निवास ! हे शरणागत- 
_परिपालक ! द्घीच ने पेरों से उकरा कर मेरा बड़ा अपमान किया LIE E 
पहिले तो मेरे मित्र थे पर अब शत्रु हो गए है । उन्हे अब इतना अभिमान हो 
गया है कि घे किसी से डरते ही नहीं। वे अपने को अब अवध्य एवं : अजेय 
समझने लगे हैं । महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता हूं । आप ऐसी पा, 
फोजिए कि मैं उन्हे नीचा दिखा सकूँ। . 7 BE pua 
सवश भगवान्‌ विष्णु ने मद्दात्मा द्घीच के अवध्यत्व पर बिचार कर तया - 
महेश के अतुल प्रभाव का चिन्तन कर राजा झुप से कहा कि दे राजेन्द्र Rug > : 3 3 
_का भक्त यदि नोच भी हो तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं) ब्राह्मण यदि शिव ० 
| का भक्त हो जाय तो उसे सय की आशङ्का भी नहीं हो सकतो । परम शैव qui ह| 
E का तो कहना ही क्या । इस लिए दधीच क्रो इरा देना तुम्हारीशकिके | 
` -बाहर है। युद्ध में तुम, उनको किसी प्रकार पराजित नही कर सकते । तुमने Ec 
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हँस कर बोले कि आप ने य 


५४ शिव मंक्त माळे 
घेरी आराधना की है इसलिए में प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार tul 
पराजय हो। . x 
ऐसा कह कर भगवान्‌ ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम मे गए | 
और दधीच को विनीत भाव से प्रणाम कर कहने लगे कि हे महाराज | म्रा | 
से एक वर माँगता हुँ । आप शिव जी के परम भक्त हैं आप को मेरी प्रान | 
अवश्य स्वीकार करनी चाहिए | दधीच महषि विष्णु भगवान्‌ को इस माय | 
को समझ गए ओर उन्हो ने कहा कि हे जनार्दन | मैंने आप का सब fm | 
समक लिया । मैंने जान लिया कि आप विष्णु हैं, ब्राह्मण का रूप धारण झा | 
आए हैं । राजा क्षुप ने तप कर के आप को प्रसन्न कर लिया है ओर.उसी ब | 
कामनापूति के लिए आप मेरे पास पघारे हैं । हे सुरारे ! में आप की मक्त |. 
घत्सलता को अच्छी प्रकार समझता हूं । भगवान शङ्कर को कृपा से सुभे मूद 
घतेमान ओर भविष्य की सभी बाते अच्छी तरह ज्ञात दो जाती हे । अता 
पूज्य भगवन्‌ ! इस विप्र चेष को त्याग कर अपना असली रूप धारण कोजिए। 
हे महाराज ! मैं सच्ची बात कहता हूं ओर महादेव जी पर भरोसा कर संसार 
सुर-असुर किसी से नहीं डरता । E 
qia के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग दिया र | ` 
असली रूप धारण कर मुस्कुराते हुए बोले कि हे दधीच ! सुभे अच्छी तए | 
शात है कि आप शिव भक्त हैं, ada हें और इस लिप आप को संसार | 
किसी से भय नहीं ।.पर मेरे कहने से आप एक वार राजा श्लुप से यह % | 


दीजिए कि में तुम से डरता हुँ । आशा है कि आप मेरी इस छोटी सो बात क | 
अवश्य मान लेंगे | | 


Te ओर किसो के सामने विनोत और भीत वचन नहीं कह E È 
अलोक्यपति सवेसुखप्रद्‌ भगवान शङ्क > मेरे gaa 
नहीं निकल सकते । : Pomen | 


sr ऐसे अभिमान qui वचन सुन कर भगवान, बिष्णु को ar 


गया भोर द्घीच को मारने के लिए अपना अकुशिठत चक्र उनके ऊपर | | 


qc r | . देख E qi JB 
„ है चक मुनि पर कुरिउत्‌ हो गया । उनके चक्र को व्यर्थ होते देल १ | 


बाबा 
इ जुदारुण quia चक्र बड़े gad से e | 
कता आप, मेरे ऊपर statt, aad | : | 


" 
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बंच्तीसवां रत्न. ५५ 


qa- JA चला कर भी देख लीजिए, कदाचित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो | 


जाए । 

अपने चक्र को निर्वीय होते देख विष्णु ने अनेकों  अख्र-शस्र उनके ऊपर 
छोड़े। सब देवता भी विष्णु को सहायता के लिए आ गए और उन अकेले ब्राह्मण 
के ऊपर अपने अपने आयुध छोड़ने लगे । दधीच ने शङ्कर भगवान का स्मरण 
कर पक मुठ्ठी कुश उठा लिए ओर देवों के ऊपर फेक दिए । उन कुशों का 
परम भीषण कालाझि aga त्रिशूल बन गया थोर सब देवों को भस्म करने 
लगा । देवों द्वारा चलाए गप सभो IA-IA उस त्रिशूल को नमस्कार करने 
लगे ओर सब देवता वहां से प्राण ले कर भागे | 

बिष्णु ने अपने शरीर से अपने ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किए पर उन सब 
को उस त्रिराळ ने क्षण भर में भस्म कर दिया । तब विष्णु भगवान ने अपना 
विराट रूप धारण किया qute ने उनके शरीर मे असंख्य देवता, करोड़ों रुद्र 
ओर करोड़ों ब्रह्माण्ड देखे | पर दधीच महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से 
AAT कर उस विराद रूपको शान्त कर दिया ओर स्वयं विराट रूप धारण 
कर विष्णु को अपने शारीर में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव दिखाए ओर 
` कहने लगे कि हे विष्णो | इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी 
माया तो में स्वयं दिखा सकता हूं । यदि युद्ध करनां होतो इस माया का 
परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिए । वीरता के साथ युद्ध करने में ही 
जय ओर पराजय का पता चळ सकता है । 

महदषि के इस कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक दिया sit - 
वे उन सुनि को प्रणाम कर चलें गए | राजा कुप बहुत डु खित हुए ओर पूज्य 


महषि द्घीच को प्रणाम कर कहने लगे कि हे महर्षे!मेरा अपराध चमा कोजिए॥ 0 


अज्ञान से आप के साथ दुव्यबहार किया और आप का प्रताप नहीं जाना । 


शिवभक्त का संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवमक्त हैं, आप 

साथ बेर कर मैंने बड़ी भूल की p महाराज | मेरा अपराध समा कीजिए । 
IA का हृदय कोमल तो होता ही है, ईतती प्रार्थना करने ही से महर्षि 
द्घोच प्रसन्न हो गए और उनका अपराध क्षमा कर दिया । 
को नाप स्थानेश्वर हो गया और वह परम पावन 
में पहुंच जाने ही से शिवसायुज्य. प्राप्त होता 


b 


ta उस स्थान 
तीर्थ माना गया स्थानेश्वर 











५६ | शिव भक्त माळं 
तदेवतीथमभवत्‌ स्थानेश्वरामितिस्मृतम्‌ ॥ | 
स्थानेखरमनुप्राप्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ७७॥ | 


feto पुः qo Wn | 
तेतीसवाँ रत्न 
महर्षि लोमश `. - 


प्राचीन काल में एक बड़ा द्रिद्र शुद्र था । भूख ओर प्यास के n ह| 
उधर मारा मारा फिरता था कहीं पेट भर अन्न उसे नहीं मिलता था | एक सा 
चह घूमता घूमता एक तीर्थ जलाशय के सन्निकट पहुंचा । उसी के सम्रोप फ| 
शिव मन्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण जा रहे थे इसलिए वह झट पर र| 
जलाशय में घुस गया ओर पानी पी कर खूब स्नान करने लगा । वहाँ खाग 
पवित्र हो उसीमे से कमल के मनोहर पुष्प ले कर तथा कमल पत्र में d 
सुगन्थित जळ भर कर उसने मन्दिर मै प्रवेश किया ओर महादेव जी को सा| 
करा कर वे कमल पुष्प भक्ति पूर्वक चढ़ाए । भगवान्‌ श्रीकरठ को emm nt 
कर शुद्ध हृदय से स्तुति कर उस दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की] | 
उसी एक वार को पूजा के प्रभाव से उसने उस शुद्र शरीर के परित्याग «i 
$ के अनन्तर परम कुलीन ब्राह्मण के घरमै जन्म पाया । पूर्व पुण्य फे प्रताप । 
उसको पूर्वजन्म की सब बातों का यथावत्‌ स्मरण था । अत एव इस संसार | 
सवेया मिथ्या समर उन्हो ने प्रारम्भ दी से मौन धारण कर लिया । उतके है | : 
ने भगवान्‌ शङ्कर को बड़ी आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पर 
या । उनका नाम इशान रक्खा गया | परन्तु जब उन वृद्ध ब्राह्मण ने aai : 
को E देखा तो उन्हे दारुण दुःख हुआ । उनके qüm A दुर करने y S 
ciis ने अच्छे अच्छे मिषग्परों से अनेक औषधियाँ कराई, अनेक | : 
दे bag ऊँचे लाभ नहीं इमा | अपने माता-पिता E S 
` OUS 57 का वेराग्य हुढ़ था अतः चे अपने निश्चय से विचलित नही. E 
cs इशान युवावस्था में रात के सत्य घर से निकल कर andl: B E 


को पूजा चुपचाप कर आते और झा कर घर में सो जाते | अन्न खी . 











E 
qui | 
adi | 
भी ME 


CEA ` 
». ७ १ 
b 


तेतीसर्वा रन्न ह 


फलाहार, करते ओर भगवान्‌ सदाशिव की "नसा, वाचा ओर कमणा आरा- 
धना किया करते थे । 
rH प्रकार आराधना करते करते सो वर्ष व्यतीत हो गए और तव भगवान्‌ 
ने प्रसन्न हो कर उन्हे दर्शन दिए । उनके दर्शन पा कर थे मुक्तकण्ठ से उनकी 
स्तुति करने लगे ओर कहने लगे कि हे सदाशिव! हे करुणावरुणालय | आप 
भक्तों की कामनापूर्ति करने में वहुत प्रसन्न होते है, थोड़ी सी भी आराधना करने 
, से आप उसका अनन्त गुणित फल देते हैं । भगवन्‌] आप यदि मेरे ऊपर 
प्रसन्न हैँ तो मुझे जरा ओर मरण से रहित कर दीजिए । आपके कृपाकराच. 
मांत्र सें मेरी कामना पूरी हो सकती है। 


भगवान्‌ शम्भु ने प्रेममयी वाणी में कहा कि नामरूप धारण करने वाले 

व्यक्ति को जरा ओर मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जम्म लिया देः 

उ सको अवश्य मरना होगा । देखो मेरे शरीर का भी तो पक दिन अन्त होना है। | 

इस लिए जितना चाहो उतना दीघं जोवन में तुमको दे दूँ पर अनन्त जीवन नहीं 2 D 

दे सकता | : b. 

` भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर ईशान ने विनयपूर्वक प्रार्थना की किहे ` 
महाराज ! यदि आप मुझे अजर अमर नहीं कर सकते हैं तो यह वर दीजिए 

कि एक करप व्यतीत होने पर मेरा एक रोम गिरा करे ओर जब इसी प्रकार c 
सब रोम गिर. जाएँ तब मेरा शरीर-पात हो । शरीर-पात के पश्चात्‌ में आप का 

` गण Wi । भगवान उनकी प्रार्थना हर्षपूर्वक स्वीकार कर केलास को चले गप p 

` उसी दिन से ईशान का नाम लोमश पड़ गया ओर वे अपना समय भगवान हे 

- SEC को आराधना में ही बिताने लगे । ge D) 

शङ्कर भगवान्‌ की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतनां दी iem प्रात | D 

_ किया जितना कि संसार में किसी का नहीं । उनकी आराधना करने से त्रिलोकी 






















हि । 


i 4» अं c 





: जप से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। सब पापों के च्य हो जाने से शिवजी | 







: मे लगन होती है। जिनका हृदय पाएं से कलुषित है उनको शिव भजन k d 





USC शिवपूजन का सौभाग्य प्राप्त होना तो और भी डुलंम है . WM . 


















५८ | शिव भक्त भाळ 


अधिचल भक्ति होना तो नितान्त दुलभ है.। थोड़े पुण्यो से ब्राह्मण को k | | 
की तथा यज्ञ करने की श्रद्धा भी कभी उदित नहीं होती; पूर्वजन्म के जाए हि 
पुण्य होते हैं तभी इन शुभ कमों की ओर मन को प्रवृत्ति होती है । परनन 
भक्तो के लिए न तो संसार में कोई वस्तु दुलभ है ओर न कोई काम असा | 
लिङ्गपुराण का अधोलिखित श्लोक इस बात का प्रमाण है! j 
' न दुर्लभ न दुष्प्रापं न चासाध्य महात्मनाम्‌। . | 
शिवभक्तिक॒तां पुंसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ॥ ५८|| 


sh 
कोमारखणड झर | : 





चोतीसवाँ रत्न 
महषि कालशीति 


किसी समय काशी पुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम के महर्षि रहते 

वे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे | यदि उन्हे किसी बात का दुःख थ | 
इसका कि उनके कोई वंशधर पुत्र नहीं शा | उन्हॉने पुत्र प्राप्ति के लिए सो | | 
तक आशुतोष भगवान्‌ को उपासना की और अन्त में उनका परिश्रम aragi | 

भगवान्‌ महष के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महे ! मं तह E 

` . उपासना से परम प्रसन्न हूं ओर चर देता हूं कि तुझारे बड़ा प्रतापी qum 
तथा वंश का उद्धार करने वाला तवेगुणसम्पन्च पुत्र हो । d | 

महादेवजी के वरदान के अनुसार कुछ समय के अनन्तर मांटिकी (| E 


शङ्कर के आशोवांद से मिले हो तुम इतना कष्ट qat दे : E. 

pes मनुष्य योनि में जन्म लेने की अभिलाषा क्यों नहीं Ey । 

dd योनि में तो धमे, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब सामान्य मया. 6 | 
गळ सकते है । अन्य योनि में समुत्पक्ञ जीव सदा इसी के लिए nat 


ई कि कब मलुष्य योनि मे जन्म मिले ओर देवकर्म, ai करके |. 


तुम ता भगवान्‌ 
हे प्रिय ! तुमको 


वी चोतीसर्वा v E 


- जीवन gu । वत्स! तुम इस देवा के भी स्पृहणीय माजुष्य का अनादर कर 
` जै ही में कयां पड़े दो ? 
गर्भगत वालक ने उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिताजी | में इस बात को 
wet भांति समझता इं कि संसार में मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण भाग्य की 
बात नहीँ ओर इसी योनि में सब कमं करने का अधिकार है पर मैं कालमागं — 07 
बहुत डरता हूँ । कालमार्ग में प्राप्त जीव चाहे स्वगे मे जाए चाहे नरक में उसे | 
, कहीं सुख नहीं मिळता । इससे कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है और कर्मा से 
28 का होना अवश्यम्भावी हे । अचिमांग से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि 
४ नुस. -विश्वाख हो जाए कि मुझे अचिमाँग प्राप्त होगा तो में अभी गर्भ के बाहर 
DIET | 
महषि ni(z यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुए ओर कुछ उपाय न सूने 
परं भगवान्‌ शङ्कर की शरण गए । चे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते 
शब्दों म कहने लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास | मुक अशरण की रक्षा कोजिए । i 
आप के विना मेरे पुत्र की कामनाएँ कौन पूरी कर सकता है। आप ही ने पुत्र 
दिया है और आप ही इसको गर्भ से बाहर करने का प्रयत्न कोजिए | 
उनकी स्तुति से प्रसन्न हो कर महादेव जी ने आठों विभूतियों को उस mi 
के समीप भेजा । उनमें से चार सात्विक विभूतियो ने (धम, ज्ञान, वैराग्य ओर 
ऐश्वर्य ने) जा कर कहा कि हे महामते ! हम चारो तुम्हारी वुद्धि में सदा चत : 
मान रहेंगी और कभी तुमको छोड कर नहीं जाएँगी । अवशिष्ट चार तामस à 
विभूतियों ने (अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य ओर अनेश्वय ने) कहा वि | e र 
सदा दूर रहेगी, हमसे तुमको कुछ भी भय न होगा | विभूतियों का वचन à | 
TX वह बालक गभे से बाहर निकल आया । बाहर आते हो वह a | ji 
SÉ । तब विभूतियों ने महर्षि मांटि से कहा कि यह वालक m 
माग से भीत हो रहा है इस लिए इसका नाम कालभीति होगा | 













gA M सयो जात प्रपद्यामि l सद्यो जाताय q नमो «m Ee m d 
E भा भवोद्धवायनमः ॥ १॥ MN UL. : 
| Sm 





Re शिव. भक्त भाळ 


तीथों में स्नान करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे। इसी यात्रा में उन्हे एक vl 
का qu मिला उसके समीप पहुंचते हो उनके मन मे कुछ शान्ति आई औ |. 
वे उसके नीचे बैठ कर जप करने लगे। एक लक्ष जप समाप्त होने पर IN | 
सब बाह्मकरणों और RAR का लय हो गया । वे क्षण भर में परान | 
स्वरूप हो गए। वह आनन्द अद्वितीय था ओर. उसके वराबरी का प्राह | 
संसार में दूसरा हो नहीं सकता । वे चण भर उस आनन्द में मझ रहे और फ | 
पूववत्‌ हो हो गण । 9 
कालभीति को इस पर वड़ा आश्वर्यं हुआ और वे अपने मन में सोचने खो |. 
कि यह आनन्द मुझको काशी, नेमिषारण्य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षोत्र, अमरकरर$ | 
भ्रीपवेत आदि किसी भी पावन तीथ में प्राप्त नहीं हुआ । इस समय मेरी ज | 
इन्द्रियां निविकार हो गई हें ओर गज्ञाजल के समान निर्मल प्रतीत हो रही है। | 
मेरे मन मे केवल धमं की भावना उत्पन्न हो रही है । स्थान का बड़ा माहात्य 
ओर प्रभाव होता है। निर्दोष पवित्र और उपद्रवश्द्ित स्थान में किए गए uiui | 
aga गुणित फल देते हैं । मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही प्रभाव से है| 
है अतः में इसी स्थान में बैठ कर तप करूगा । यह स्थान काशी, प्रयाग रारि | 
atA से उत्तम है। जो लोग लदा भिन्न भिन्न dil की यात्रा के फेरा | 
पड़े रहते है उन्हे सिद्धि तो मिलती नहीं केवळ शारीरिक कष्ट मिलता है। 
#ऐसा विचार कर वे उसी चिल्व वृक्त के नीचे पेर के एक अँगूठे पर खरे 
हो कर रुद्र मन्त्राँ को जपने लगे ओर सौ वर्ष के अनन्तर जल ग्रह करे 
का नियम किया। इस प्रकार कठिन तप करते हुए उनको जब सो वप बो 
NX तव एक मनुष्य जलपूर्ण कलश ले कर आया और कालभीति को ही 
"पाम करता हुआ बोळा कि हे मुने ! अब आप का व्रत पूरा हो गया | भर 
आन 2 — ———— 





| 










í 





9^ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाँय नमः " 


विकरणाय नभो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः | 
दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २॥ 


S^ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्बेभ्यः सवेसर्वेन्यो ue 
अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३.॥ E 

: m बिदुमहे महादेवाय धीमहि | तन्नो ug: प्रचोदयात ! i 
^ इशानः 


सर्वेविद्यानामीश्‍वर सवभूतानाम्‌ | ब्रह्म uii 
; [धिपतित्र | 
ब्रह्मा शवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५ E z 





चोतासवाँ रत्न ६१ 


: सौ वर्ष पूरे हो गए । इस जल को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल कीजिए । . 
कालभोतिने उस व्यक्ति से कहा कि तुम अपनी जाति ओर आचार-विचार 

का पूरा परिचय दो । अज्ञात पुरुष को में जल नहीं पी सकता । उस व्यक्ति मे 

उत्तर दिया कि मैं अपने माता-पिता को नहीं जानता यातो थे रहे होंगे 

ओर अब नष्ट हो गए होंगे अथवा प्रारस्म ही से होंगे हो नहीं। में सदा से J 
ऐसा ही हूं । आचार ओर धमं से भी सुके कुछ काम नहीं। इस लिए न तो 

भेरा कोई धर्म है ओर न में कुछ करता हूं । 

कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा जल नहीं 

पी सकता । मेरे गुरु ने मुझे बताया था किजिस के कुछ को पवित्रता के विषय 

मै पूरा ज्ञान न हो उस का छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधु का मो 

पतन हो जाता È । जो भगवान्‌ रुद्र को नहीं जानता ओर जो रुद्र का भक्त नहा 

है उसका अन्न-जळ ग्रहण करने से मनुष्य श्रवश्यमेव पातको हो जाता है । 

शिवजी को खमपंण किए चिना जो व्यक्ति भोजन करता है बह ब्रह्महा हो जाता | | 
है, उसके अन्न-जल के स्वीकार करने से पाप लगता है जिस प्रकार गद्ञोदक- i 
पूणं कलश मद्य की एक बंद से अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार शिवभक्त भी 
` शिवभक्तिरहित मनुष्य के अन्न ग्रहण करने से अपवित्र होजाताहैँ। 7 

उस पुरुष ने कहा कि हे सुने !. तुम्हारी इन बातों को सुन कर मुझे हँसी 

आती है । तुम या तो बहुत सोधे हो या मूर्ख अथवा पागल हो गए हो । तुम 
यह नहीं जानते कि शिव व्यापक हैं। अच्छो वस्तु हो या बुरी वस्तु सब में _ 
उनको सत्ता है। जो मनुष्य भेद दृष्टि रखता है वह नरकगामी होता है । x 
इस जल मे क्या छूत लगी हे? मिट्टी का बना हुश्रा यह घड़ा है, आग मे 
भच्छी तरह पकाया गया है gar निर्मळ जळ सें भरा है। यह अपवित्र कैसे 
समझा जा सकता हे ? A or ANS ी 
` यदि मेरे छूने से इस को अपवित्र मानते दो तो तुम और मैं दोनौँपकही 0 
भूमि पर खड़े हैं । मुझसे इस भूमि का रुपे हुआ ओर इस भूमि का स्प . 
एम से हुआ। | परम्परया मेरे शरीर का स्पर्श तुम्हारे शरीर से e pu 
RS अपवित्र grau इस लिए तुमको आकाश में रहना चाहिए! हे 


| तो | | या जायतो तुम्हारा 
| छ | इन सब बातो पर यदि सूचम दृष्टि से विचार किया जार तो E 


Wü » 

3 रगा मूर्खा' के ऐसा ज्ञात होने eI । ÁE ता गा 
E १ q : y है f 4 RT Ey 
- याथ हे, भगवान्‌ शिव इस बिश्वप्रपञ्च के कण -कय र ' 
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६३ ——— Rm भक्त माळे 


परन्तु वस्तुभेद से gaiga का भेद अवश्य हो जाता है। अग्नि के संयो | 
बायु उष्ण हो जाती है और जल के संयोग से शीत d वायु वही है पर al 
से उसमें उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब आभूषण À | 
सुवण रहता है-पर कहीं शुद्ध ओर कहीं मिश्चित । शुद्ध uad के वने हु. 
आभूषणों की कान्ति ओर ही होती है मिश्रित खुवणे चालो को ehe ह! 
प्रकार मनुष्य मनुष्य सब एक हैं. पर जाति ओर आचार के भेद से mil 
विभिन्नता आ जाती है। | ! | 
अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा कि यदि इस os] 
का भेद न हो तो सभी श्रति-स्खति, शास्त्र-पुराण व्यर्थ हो जाएँ । gj 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि सात्विक आहार करने वाले सात्विक वृत्ति ऐ | 
रहने वाळे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं. । रजःप्रधान प्राणी इसी भूलोक में ए | 
जाते हैं ओर तामसिक आहार-विहार के जीव नरक में ढकेल दिए जा 
हें । इस लिए हे भाई | मै तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं ळे सकता। मेरे हि | 
तो शास्त्र हो प्रमाण है । E. 
` ऐसे gc वचन सुन कर उस पुरुष ने हँसते हुए पृथ्वी में दाहिने परे | 
अंगूठे से एक बड़ा भारी गड़हा बना ari उसी मे उस घड़े का पानी डाग | 
दिया | उस घड़े भर जळ से ही वह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया ओर उसा । 
_से. पानी बहने लगा । सामने ही एक निर्मल जल का कुण्ड सा लहराने ढग! | 


पर इसे आसुरी माया समझ कर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ ओर वे अपने स्प! | 
से विचलित नहीं हुए] . | 


उनको हुढ़ता देख वह पुरुष चिगड़ कर बोला कि हे ब्राह्मण तू हा | 
मालुस पड़ता है। अब तो यह कुण्ड हो गया अब इसमे मेरा क्या रह गया! F 
क्या अब भी इसके पौने मै दोष है? कालभीति ने विचार करते हुए कहां र 3 
बात तो ठोक है कि यह कुण्ड है और इस के जळ पीने में कोई दोष नहीं पर | 
में ने तो अपनी आँखों से देखा है कि तुम्हारे ही घड़े के जळ से यह “i 
भरा गया है । आँखों देखो बात को में कैसे uer सकता हुं | साईं! चाहे प E 


| 

| 

i 
पवित्र हो चाहे अपवित्र पर मैं तो इस को कदापि नहीं पी सकता । ॥ 
इस प्रकार के वचन 3 









le 
23 
na 
i33 


if 


। 
| 


SET — LIUM 
यह देख कालभीति को र वह पुरुष देखते ही देखते अन्तर्द्त ul 


à 
x बडा आश्चये aan’ 

को भूमि से सम्पूर्ण Ras हुआ। थोड़ी देर मे उस बिल्व 2. 

Sg fns RIN | उल 


शाओं को देदोप्यमान करता हुआ एक सुबि 


v 


है पादुधार के सतय आकाश में अप्सरा" 


e- » 
TT V: 
a 
cc. 
Lag. m 
२७० 4 p - 
T aal 


I 


* > 
[43^ 


| चोतीसबा रत्न ६३ 


लगीं, गन्धर्वे गाने ळगे । देवता पारिजात पुष्पा की वर्षा करने लगे, मुनि लोग 
जय ध्वनि से संसार को व्याप्त करने लगे | उस महोत्सव को देख महर्षि काल- 
भीति आनन्द से पुलकित हो स्तुति करने लगे | 
उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न हो कर परम कारुणिक भगवान्‌ शिव उसी 
लिङ्ग से तीनो लोकों को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए sic did कि सुने! 
इस उत्कृष्ट तीर्थ में तप करने से में बहुत प्रसन्न हुआ हूं । मजुष्य का रुप धारण 
कर जव में तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया तब तो तुम्हारी धर्म के ऊपर 
दृढता देख कर बहुत ही प्रसन्न हुआ । मेने तुम्हारे लिए यह कुण्ड सब तीथों 
के जल से भर दिया है । में तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हूं जो वर माँगना हो 
माँगो । तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है । । 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे महाराज! पके तुए 
होने से आज में धन्य E, आज मेरा जीवन सफल इुश्ना । जितने धर्मं ओर कमं 
हैं वे आप के तुए होने पर ही सफल होते E अन्यथा उनसे परिश्रम के 
अतिरिक्त ओर कोई लाभ नहीं । भगवन्‌! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस 
लिङ्ग मे सदा निवास करें | इस लिङ्ग के निकट जो कमे किया जाय उसका 
अक्षय फल हो । पञ्च मन्त्र के लक्ष जप से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस लिङ्ग 
के दर्शन मात्र से हो जाण | : 
हे महेश्वर ! मैं इनकी कृपा से काल मागे से बचा हूं इस लिए इनका नाम. 
महाकाळ हो । इस तीर्थ में स्नान कर जो पितरोँ का तपेण करे उसे सब तीर्थ 
में खान करने का पुण्य मिले और पितरोँ की अक्षय सद्वति दो । 5 
महादेव जी ने मुनि की सभी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लीं ओर कहा कि इस 
तीथ मे जो दान पुण्य किया जाएगा उसका अक्षय फल होगा। जितेन्द्रिय हो 
कर जो मेरी पूजा करेगा उसके लिए भुक्ति-मुक्ति अनायास दी प्रात होंगी । 
भगवान्‌ शङ्कर का वचन हैः-- | | 
अन्न पुष्पं फलं पूजा नेवेद्यं स्तवनाकैया । =o 


दाने वान्यच्च यत्किश्विदक्षय RAA M RA 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां हि्गेऽत्र परपूजयेत | 
भुक्तिमुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं ANTT ॥ १९९ V. 
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६४ शिव भक्त मील | 
। 
पेंतीसवाँ रत्न | 
| , दिलाद सुनि | 
शिळाद्‌ नाम के एक बड़े तपस्वी स्वकमंधमंनिष्ठ ब्राह्मण थे | पूर्वजम | 
कर्म के अनुसार वे अन्धे हो गए थे ओर उन के कोई सन्तति नहीं थी । ससी! 
प्राप्त करने के लिए उन्हा ने कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया । चिर काह | 
तक निराहार रह कर अनेक नियम संयम के साथ देवराज इन्द्र को उपासन |. 
की | उनको उपासना से प्रसन्न हो कर देवराज प्रकट हुए ओर शिलाद gial 
प्रसन्नतापूवेक बोले कि हे मददषं ! तुम किल कामना से ऐसा तीव तप करहे | 
हो ? मै तुम्हारी इस तपस्या से aga सन्तुष्ट हुँ यदि कोई वर माँगना होते | 
माँगो i - |. 
इन्द्र के ऐसे मधुर वचन सुन कर शिलाद सुनि बहुत आनन्दित हुए गो! | 
हाथ जोड़ कर विनय पूचेक बोले कि हे देवराज ! में पुत्रहीन g । शास्र मे षह | 
गया है कि पुत्रहीन मनुष्य को सद्गति नहीं मिळती इस लिप हे an| 
सुके कुल का उद्धार करने वाला पुत्र दीजिए । परन्तु वह पुत्र अयोतिज र| 
अमर होना चाहिए। ऐसा पुत्र नहीं चाहता जिसके लिए सुरे या मेरे | 
वालो को रोना पड़े । 
इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज ओर सृत्युहीन पुत्र तो मैं नहीँ दे सक | 
संसार में ऐसा कोई नहीं जो जरा-मरण से रहित हो पितामह स्वयं WU 
"d हे; उनका भी एक दिन समय पूरा हो जाएगा और उनको शरीर काला i 
करना पड़ेग।। भावान शिव के पुत्र स्वामिकातिक का भी अन्त होगा! E 
'अयोनिज ओर सुत्युद्दीन पुत्र देने को सुझ में तो शक्ति है ही नहीं प्रम j E 


D K 
i 
: 
















विष्णु में भी नहों है। भगवान्‌ रुद्र अवश्य ऐसा. पुत्र दे सकते हैं। यदि | 
उनको अनन्य मन से आराधना करो तो तुम्हारी कामना पूरी हो स क्ती E 
इस लिए तुम उनको प्रसन्न कर अभीष्ट वर प्राप्त करो। . E | बै 

| र से ऐसे qu कह कर महेन्द्र ऐरावत हाथी पर सवार हो कर | 3 
देवा को अपने साथ ले कर इन्द्रलोक को चले गए। पुण्यशील etr 3 
ES चले जाने पर अपनी तपस्या से महादेव जी को प्रसन्न , माइ हि 3 
| i Ss I भक्षण करना ओर जल का पान करना एंक | द्‌ : E | 

x काप्न चित्त से भगवान्‌ शिव का ध्यान करने लगे । तप करते ES । १ 

RAIT UN क्षण के सपान प्रतीत होने Ww 


लगे। उनके शरीर पर बामी जम 
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delest रन्न ६५ 
भिन्न भिन्न प्रकार के MAT कोट उनके ऊपर फिरने लगे | उनका शरीर सूख 
कर काटा हो गया; न तो उसमें रुधिर रह गया और न मांस | उनके शरीर 
में केवल हृड्डियाँ भर रह गई' और चे भीत के समान दिखाई देने लगे | 

उनके इस कठिन तप से भगवान्‌ शङ्कर त्यन्त प्रसन्न हुए और घे पार्वती 
जी को साथ ळे कर अपने सव गणों समेत शिलाद्‌ को दर्शन देने के लिए आए | 
राते ही उन्हों ने शिलाद के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही मुनि को 
सव थकावट दूर हो गई ओर उनको चित्त शान्त us प्रसन्न हो गया । थे 

'हाथ जोड़ घिनय पूर्वक स्तुति करने लगे । उनकी स्तुति से भगवान्‌ को ओर 
भी अधिक प्रसन्नता हुई ओर वे कहने लगे कि हे मुने ! अब आप अपनी तपस्या 
समाप्त कीजिए । मैं आपको ऐसा gs दुंगा जो सव शाखं का वेत्ता एवं परम 
ज्ञानी होगा । | 


शिळाद मुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे शङ्कर! आपने 
मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया। मुझे तो आप की दया का ही भरोसा है। 
भगवन्‌] मेरी एक s err यह है कि मुझे अयोनिज एवं सृत्युद्दीन पुत्र मिले । 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र! आपकी कामना की पूर्ति होगी और 
आप के वेला हो पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते हैं । प्राचीन काल में ब्रह्मा जी 
ने तथा अन्य देवो ने तप कर के मुझसे प्रार्थना की थो कि में स्वयं भूलोक में 
अवतार q ओर मैंने चह प्राथेना स्वीकार की थी। उसी की पूति के छिप में 
सयं आपका अयोनिज पुत्र बनू गा। आप मेरे पिता वनगे । ; 


इतना कह कर शिवजी अन्तर्धांन हो गए और शिलाद उस अनुत्तम वर को | Ed 

पा कर परम प्रसन्न EX | उन्होंने बड़े समारोह के साथ यज्ञ का प्रारम्भ किया 
शर उस यज्ञ के अज्ञण से युगान्त की अभि के समान तेज वाले भगवान्‌ NEC 00 3 
OS ET | उनक्षे उत्पन्न होते gl पुष्करावत आदि मेघ बरसने हट लगे 2 feu ; ah E 
: साध्य, किन्नर शर गन्धर्व ग्राकाश से मधुर गान सुनाने लगे l राज इन्द्र ने 5 m 
! TNI को वृष्टि को | | = 5 A 











६६ शिव भक्त भाळ | 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता तथा चसिष्ठ आदि मुनि उनको wl 
करने लगे तथा सब अप्लराएँ नृत्य करने लर्गी । सब दिकपाळ aq al 
ओर खड़े हो कर विनय करने लगे । सब देविया स्नेहपूर्वक उनका आकि | 
कर प्यार करने लगीं | | 


शिळाद मुनि को यह समारोह देख कर बड़ा विस्मय हुआ और वेप्र | 
कर स्तुति करने लगे । उन्होंने प्रसन्न गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन! ग्रा : 
मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया इस लिए में कृतकृत्य हो गया आप तो fgg | 
की रक्ता करते हैं, विपत्तिसागर में मझ भक्तों का उद्धार करते हैं, msud| 
शरण है । आप ऐसे महनीय पुत्र को पा कर मेरी सब चिन्ताएं दूर-हो गई र| 
अब किसी प्रकार का भय नहीं रह गया । आपने मुझ को आनन्दित किया!) 
इस लिए आप का नाम नन्दी होगा आप से मेरी यह प्रार्थना है कि पुषे . 
इसी प्रकार आनन्दित किया कर । मेरे कुल में आप के अवतार लेने से मेरी माग | 
ओर मेरे पिता रुह लोक को चले गए ओर पितामह आदि पितृगण भो wu | | 
गति को प्राप्त हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया । मैं आपको नमस्कार करता! 
- शोर प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त अब में किस| 
अपने उद्धार को प्रार्थना करूं । आप सब देवो के देच हैं । ह 

भगवान्‌ को इतनी स्तुति कर के शिलाद मुनि ऋषियों से कहने eii 
हे सुनियो ! देखिए मेरा कितना बडा भाग्य है कि साक्षात्‌ भगवान ने र 
यशाङ्गण मे जन्म लिया । मेरे समान संसार में न तो कोई देवता है ओर १ 
` दानव । में बड़ा भाग्यवान E । 

नन्दी को पा कर शिलाद अत्यन्त प्रसन्न हुए थोर उन्हे अपने साथ atj 
कुटी में गए । बहाँ पहुंचते ही नन्दीश्वर का साधारण मबुष्य के g | 
आकार हो गया ओर उनकी दिव्य स्मृति का भो लोप हो vat । यह ad e E 
को परम दुःख हुआ । शिलाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिश के रूप i p” 
जातकमे संस्कार किया | समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | ” p" * 
ने थोड़े ही समय में साज्ञोपाज् ऋग्वेद, auda और सामवेद का gi P 
अभ्यास कर लिया। सात वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही उन्होँ ने sit E 4 
सङ्गीतं शास्र, अश्वविद्या, गजविद्या आदिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर e b 
एक सुमय मित्रावरुण शिलाद के तपोचन में पहुँचे ओर v. ( 


कि हे मुने | हमे इस बात के कहने में बहुत दुःख होता है कि > l : 
i 
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ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होते हुए भी बहुत अल्पायु हैं । इनकी अव 
केवळ एक वषे की आयु ओर अवशिष्ट B. o7 

इतना खुनते ही शिळाद के ऊपर बज्रपात सा हो गया | | वे निश्चेतन हो 
कर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर में विलाप करने लगे । उनसे करुण 
क्रन्दून से समूचा अरण्य गूँज उठा ओर उसे सुन कर आस पास के सभी 
तपस्वी लोग समीप आ गए | वहाँ का वृत्तान्त सुन कर सब मुनिलोग स्वस्त्य- 
यन, मङ्गलपाठ ओर भगवान्‌ उमापति कौ स्तुति करने लगे । महामृत्युञ्जय 
मन्त्र से दूवो की एक लक्ष आइतियाँ दीं । नन्दीश्वर के कानों में भी यद्द 
बात पड़ गई ओर वे स्वयं महाउत्युड्जय मन्त्र का जंप तथा महादेव जी का 
भक्तिपूर्वक अचन करने लगे | Ext 

इस प्रकार की गई आराधना से प्रसन्न हो कर भगवान्‌ EE! प्रकट हुए 
आर नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स ! तुम तो मेरे अंश हो तुम्हे किसी . 7 
प्रकार का भय नहीं हो सकता । यह तुम्हारा शरीर यथार्थ मै लौकिक नहीं | | 
है। तुम्हारे दिव्य शरीर को शिलाद देख चुके E तथा अन्य देवता, मुनि, 

B X E दानवो ने भी देखा है । इस लिए हे प्रियवत्स ! तुम किसी 

प्रकार को चिन्ता मत करो । CITAR Sr 
_ इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा ओर | अपनी कमलो को _ 
माछा उनके गले में डाळ दी। उस माला के पहनते हौ वे द्वितीय शङ्कर के 
समान भासित होने लगे । शिव के eg अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनको 


स्तुति करने लगे | इस स्तुति से शङ्कर भगवान्‌ ओर मी प्रसन्न हुए ओर पावती ; 
जी से बोले कि आज सैं नन्दीश्वर को सब गणो का स्वामी बनाए दता हूं भ गौर m 
_ सव छोकोँ का आधिपत्य देता हँ। | E 5 
| देता हूं स्थित हो गए । E 







उनके स्मरण करते ही शिवजी के असंख्य गण ग्रा करउपस्थित्द - 000 3 
Uh विष्णु, इन्द्र आदि देवता भो उस उत्सव में सम्मिलित E ! faat E 
: रै कथन के अनुसार पराजी ने-उनका विधिविहित रीति से. अभिषके ES im 
गणाधिपति बना दिए गद । आज रक कर एवजी ली । 
न मोर सदा हन रहते है ओर शिवजी के लाय सावली | 
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६८ ` शि भक्त माळ | | 


उत्तीसवाँ रत्न 


AZIMAT | 

द्वापर युग में पाण्डवो ओर कोरवोँ का घोर युद्ध हुआ । कुरुक्षेत्र पे | | 

में १८ अक्तोहिणी सेना एकत्रित हुई और अठारह दिना तक भीषण संग्राम शेत | 
रहा। भीष्म, द्रोण, कणे, शल्य आदि कोरव पक्ष के महारथी पाण्डवोँ द्वारा स | 
में मारे गए । भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जाँघ तोड़ डाली | अस | 
कोरवाँ का विनाश कर दिया | इस प्रकार युद्ध समाप्त कर श्रीकृष्ण की सतरा | 
से पाण्डव लोग अपनी सेना समेत शिविर के बाहर उस रात वस गप शो | 
विजयोत्सव मनाने लगे | | 
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उसी रात को aaa, कृपाचाये और अश्वत्थामा दुर्योधन से मिळे | 
लिए आए । दुर्योधन की जाँघ टूट गई थी, शरीर भर में मिट्टी लिपटी हुई कै | 
स्थान स्थान से रक्त की धारा निवळ रही थी और दुर्योधन मानसिक चित्तारे 
पृथ्वी पर छुटपटाता हुआ बिलख AZE कर रो रहां था। अपने eus | 
इस दशा मे देख कर अश्वत्थामा की आँखै भर आई” और वह मारे कोष) | 
डोखे लाल वर दाँत पीसता हुआ दुर्योधन से कहने लगा कि हे महारए' | 
जब मेरे पिता को इन दुष्टौँ ने gg से मार डाला था तब भी सुभे इतना दाण | 
दुःख ओर क्रोध नहीं हुआ था जितना कि आज आप को इस करुणा उ || 
दशा में देख कर हो रहा है । आज मैं धर्म की शपथ खा कर प्रतिज्ञा कता |. 


कि मे इसी रात पाण्डवो का चिनाश कर दूंगा | कृष्ण देखते gl रह जाणी E 


| 
पर कुछ कर न सकगे | | | 


अशवत्यामा के वचन सुन कर दुर्योधन के शरीर में एक वार फिर जीव 
















= आशा का सञ्चार हुआ। उसने कृपाचार्य से अश्वत्थामा को सेनाप 3 
दै पर अभिषिक्त करने को कहा | दुर्योधन के कथनानुसार अभिषेक |. 


wa xi सतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ वह युद्ध के लिए चला । पार्ट, E 
e मे TEN कर उन तीनों ने ककश स्वर मे उन्हें ललकारा l लक | : 
CUM NT पाण्डव तयार हो गए शोर सिह के समान गर्जते हुए इन E id E 


पास जा पहुंचे | उन बीरों को egt f] 
EUNT NR बीरों को देखते हो अशवर के de |. 
और वे भाग पडे । ही अश्वत्थामा आदि ग 
ET 
ES ` 
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भागते हुए घे.एक रमणीक चन में पहुंचे । वहाँ अनेक हरे 
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qlar अपनी अडुपम JET से सम्पूण कानन को सुशोभित कर रहे थे। मनो. 
हर कमलों के आमोद से सुवासित शीतल स्वच्छ जळ से परिपूण तड़ाग मन 
को छुमा रहे थे । उसी सरोवर के तट पर घे अपने अपने घोड़ों पर से उतर 
पड़े slc हाथ HE घो कर नित्यक्रिया करने लगे | बहुत दूर चलने से थक तो 
गए ही थे अतः वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट qu | 
लेटते ही छृपाचार्य ओर कृतवर्भा को नींद ने आ घेरा पर अश्वत्थामा को चिन्ता 
के मारे नींद नहीं आई ओर वे अपने मन में शत्रुओं के विनाश का उपाय 
सोचने लगे । पूर्वापर विचार कर उन्हों ने निश्चय किया कि रण में सन्मुख 
मोर्चा लेना हितकर न होगा इस लिए छिप कर धावा मारना चाहिए । सन्मुख 
युद्ध करने से प्राण देने पडंगे। छुळ के साथ युद्ध ठानने से शत्रुओं का अवश्य 
विनाश हो जाएगा | पाण्डवों ने भी तो छुल के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त की 
है। नीति शास्त्र कहता है कि जिस समय शत्रु की सेना थक गई हो, तितिर 
'वितिर हो गई हो, भोजन कर रही हो, कहीं जा रही हो या किसी स्थान में 
प्रवेश कर रहो हो उस समय उसके ऊपर टूट पडना चाहिए! आधीरात के 
समय जब सेना सोई हो, अल्ल-शह्म रख कर विश्राम कर रही हो उसी समय 
शत्रुओं का संहार कर देना चाहिए ga नोति suem सोते समय 
WMA का अन्त कर उनले बदला लेना चाहिए । मन में ऐसा निश्चय कर 
अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचाय को उठाया ओर अपना विचार कह 
उनाया। कृपाचार्य ने धर्म का विचार करते हुए कहा कि सोते हुए को मारना 
-Rea है । इसले अपयश ओट nad दोनों को वृद्धि होती है । अतः इस ' 
पकार पाएडवों को मारना उचित नहीं । यदि ऐसा करना ही हो तो धृतरा 
PST ओर विदुर से पूछ लेना चाहिए । 
अश्वत्थामा ने उत्तर दिया कि पाएडवों ने भी तो घुढपू्वक हो युद 


मेरे पिता को उन्होंने घोखा दे कर मार डाळा इस लिए मेरा हृदय यमी. 
में इन्होंने मारा. £ 


d प्रकार अनेक | 3 b. E 


पैक जळता रहता हे । पितामह भीष्म को भी ऐसी अवस्था 
जे समय उन्हों ने अस्त्रो का परित्याग कर RATNI ईस 
नाय को इन्होंने छुछ से नष्ट कर द्रिया। इस लिए इन लोगो 


R 

` ` गार देने में कोई पाप नहीं लग सकता । 

| || रतना कह कर चे अपने रथ पर सवार हो कर पाएडवों 
| पड़े । कतवा और कृपाचार्य भी उनके पीछे gt 
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को भी धोखे 
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७० 
शिविर में जा पहुंचे । रात्रि के समय अश्वत्थामा ने विधिपूर्वक m : 
शङ्कर की शुद्ध हृदय से आराधना की ओर प्रार्थना की कि हे महाराज! । | 
अपने पक्ष के विनाश से बहुत पीड़ित हूं और इसी चिन्ताझि में जला जा al 
हं । मुझे कण भर भी शान्ति नहीं मिळतो । भगवन्‌! में आपकी शरण wl 
हूं और प्रार्थना करता हुँ कि मेरी कामना को पूर्ति हो | A 
भगवान शङ्कर आशुतोष तो है ही थोड़ी सी आराधना करने से है| / 
प्रसन्न हो गए र उनके प्रसाद से अश्वत्थामा को एक अत्यन्त AN तर्क | 
मिल गई । उस तलवार के पाते ही उनका तेज द्विगुणित हो गया। सा| 
को लेकर वे शिविर मे घुस पड़े ओर धृष्ट्युम्न, युधामन्यु, शिखरडी si | 
बीरों को सोते में ही मार डाला। असंख्यों सैनिकों को पीस xml 
शिबिर की सभी सेना का विनाश कर दिया । जो सैनिक डर के मारे शिर | 
के बाहर भागने लगे उनको कृपाचाय ओर छतमा ने मार डाला । | 
इस प्रकार सेना का नाश कर वे तीनों वहाँ से चल दिए ओर f| 
दिशाओं को चले गए | अश्वत्यामा चलते चलते रेवा नदी के तट पर पहुँदे|| 
वहाँ पर हजारों ऋषि बैठे घोर तपस्या कर रहे थे । अश्वत्थामा के i | 
घुसते द्दी सुनियों ने अपने योगवल a उनका दुष्कर्म ज्ञान लिया गौरवे कह | 
लगे कि दे अश्वत्थामा | तुमने सोते समय अपने शत्रु ओं को मार कर भीषण प | 
किया है। तुम्हारे मुख देखने से हम लोग पतित हो जाएँगे । तुम्हारे साद | 
बातचीत करने से ब्रह्महत्या करने का पाप होगा । इसलिए हे पुरुषाधम!6 | 

- हमारे आश्रम से निकल जाओ । . | ३ 
श्रह्मबादी सुनियो के ऐसे तिरष्क। रपूण वचन सुन कर अश्वत्यामा €| 
लज्ञित हुए ओर उस आश्रम से sa? पैर निकल गए। वहाँ से वे काशी, र|. 
प्रयाग, हरद्वार, आदि अनेक तीथौं में भ्रमरा करते हुए गए पर समीर B 
उनका इसी प्रकार अनादर FNI | इस ग्रनादर से अश्वत्थामा बहुत qe. di 
हुए ओर इसके प्रायश्चित्त करने को इच्छा से भगवान वेदव्यास qu 
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महासुनि व्यास वद्‌ रिकाश्रम मे भ्यान लगाए वेडे थे उसां. समय àl | 


त्थामा ने ९. उनकी देख Sh 
सयान के S b भक्तिपूवेक साष्टाङ्ग प्रणाम किया । हक | 
५१७१५५4 णक Ý Y à गे (gaS | 
eom. दे Magal तुम यहाँ से अमी चले जाओ । मै ig 
"रह गीए पातक किया है। अतः तुम्हारे साई | 
| ER - । 
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छत्तीसवा e ७१ 
करने से में भी पातको हो जाऊँगा। | 
व्यासदेव के ऐसे वचन सुन कर अश्वत्यामा 
से तिरस्कृत होता हुआ तो मैं आपकी शरण राया | यदि आफ ही ऐसे शब्द 
कहँगे तो मेरा उद्धार ओर कोन करेगा | ATALI आप दोन त्व जर 
ऊपर कृपा कीजिए । आप सर्वज्ञ हैं कृपया इस पाप का प्रायश्चित्त बताकर. 
मेरा उद्धार कोजिए | ! 


व्यासज्ञी को उनके ऊपर दया आई ओर वे चिरकाळ तक इसका प्रायश्चित्त 
-मनमे हुढ़ते रहे पर कोई भी उनके ध्यान में न ग्राया तब वे कहने लगे कि हे द्रोण- 
पुत्र इस पाप का प्रायश्चित्त किसी स्मृति में नहीं बताया गया है । तो भी में 
S उपाय अवश्य वताऊँगा । fuu सागर के कूल पर धनुष्कोरि नाम 
का एक परम पावन तीथे है। वहाँ पर रामनाथ नाम के महादेव प्रतिष्ठित है । 
उनकी आराधना से स्वगं, मोक्ष आदि सकल अलभ्य वस्तुएँ भी अनायास ही 
प्राप्त हो जाती हैं । उनके दर्शना से अकाल qe का शमन हो जाता है और आयु 
की वृद्धि होती है । हे द्रोणनन्दन | उस तीर्थ में स्नान करने से तथा भ्रीरामनाथ ( N 
महादेव की आराधना करने से तुम इस महा श्रनथक्रारी पाप से छुटकारा पा E : 
सकते हो । | | द 
व्यासदेव के कथन के अनुसार अंश्‍वत्यामा धनुष्कोटि तीर्थ में पहुंच कर 
भगवान्‌ शङ्कर को आराधना करने लगे । एक महीने तक उन्होंने नियमपूर्वेक 
उस तीथं मे स्वान किए, वे दिन में तीन वार थरी रामनाथ महादेव जी कौ 
` षोडश उपचारों. से पूजा करते थे ओर ॐ नमः शिवाय इस मन्त्र का जप” 
O तसचे दिन अश्वत्थामा ने उपवास किया ओर रात्रि को जागरण किया E 
पत भर भगवान्‌ की खूब स्तुति की और मारे आनन्द के नाचते गाते RI E 
FL सदाशिव इस आराधना से बहुत प्रसन्न हो कर प्रकट हुए । उनके दशन | B 


EN अश्वत्थामा प्रेधगद्वद्‌ वाणी से स्तुतिं करने लगे ओर कहने et र E 
Bu | ` जनों के ऊपर सदा कर्‌णा o 
का) आप समस्त विश्व के स्वामी x झाते जनों के T गर icd E 

| ES “। आधि भोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक दुःखा न बुम ट 
ws. PU को देते हैं । आपके चरणकमलों के सहारे से T 
` ET मञुष्यों तितोद्धारक ! सुभे छपा कर बचाइये 
. 5 RIN का उद्धार होता है। हे पतितोद्धारक | सुरे पा की || 


ने कहा कि सम्पूर्ण संसार 
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७२ शिव भक्त माळं । 
और इस पाप समूह से सुको मुक्त कोजिए# | | 
इस स्तुति को सुन कर महादेवजी अश्वत्थामा से बोले कि हे अता 
सोते हुए मनुष्यों के मारने का दोष तो धजुष्कोटि तीर्थ मे स्नान करने ail 
मिट गया अब तुम अपना अभीष्ट बर माँगो । मैं जिस मनुष्य के उपर प्रक | 
हो जाउँ उसके लिए संसार में कोई अलभ्य पदार्थ नहीं।. _ | 
भगवान्‌ के पेसे प्रसन्न वचन सुन कर अश्वत्थामा कहने लगे कि हेह | 
राज ! आपके दशनं से ही में कताथ हो गया । पुणयहीन जनों को आए | 
दर्शन कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं होते इस लिए हे शम्भो ! मुझे यही ब | 
दीजिए कि अपके चरणों मे मेरी अटल भक्ति हो । भगवान्‌ तथास्तु’ di 
अन्तर्धान हो गए ओर अश्वत्थामा सब पापों से मुक्त हो गए | धनुष्कोदि तीपं| 
में स्नान करने का स्कन्द पुराण मे बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 


धनुष्कोटिरितेख्य़ातं तीथेमस्ति महत्तरम्‌ । 
अस्ति पुण्पतमं द्रोण | महापातकनाशनम्‌ ॥ 
स्वर्गमोक्षप्रदं पुसां बरह्महत्यादिशो धकम्‌ । 

' सवेमंगरमांगल्यं सर्वाभीष्टधदायकम्‌ ॥ 


sito Qo ख० मा० ३१% | 

* नमस्ते देवदेवेश करुणाकर शङ्कर । E 
आपदस्वुधिमझानां पोतायितपदाम्चुज्ञ ॥ १८ ॥ | 
3 | > 

। 
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महादेव eq qi नोललोहित । 
उमाकान्त विरूपादा चन्द्रशेखर ते नमः ॥ १९ ॥ 
 सुत्युञ्जय जिनेत्र त्वं पाहि मां कूपया दशा । 

पावती पतये तुभ्यं त्रिपुरप्नाय sre ॥ २० ॥' 

पिनाकपाणाये तुभ्यं उयस्त्रकाय नमोनमः | 

अनन्तादिमिदहानागहारभूषणभूषित ॥ २१॥ 

शूलपाणे नमस्तुभ्यं गङ्गाधर सडाव्यय । E 
< जा माँ कृपया देव पाप संघातपञ्जरात्‌ ॥२२॥ [DD 
£ sgag से० मा० a m | | 
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सेंतीसवाँ रत्न 
Adaa रत्न 
सहषि माक 
भगवान्‌ शङ्कर खुन्दर सुगन्धित पुष्पों के समर्पण करने से परम प्रसन्न होते 
हैं। एक भी सुन्दर पुष्प यदि शिव लिङ्ग के ऊपर भक्ति ओर श्रद्धा के साथ $ 
चढ़ाया जाय तो उसका फल यज्ञ के फल से कहीं अधिक होता है । विश्व और 
शमी के पत्र कनेर, मालती, उन्मत्तक (गुड़हल) और चम्पा के पुष्प चढ़ाने से तो 
भगवान्‌ सदाशिव तत्क्तण प्रसन्न हो जाते हैं। जो फल हज़ारों qu घोर तप करने 
से भी नहों मिलता वह एक पुष्प के चढ़ाने से मिल जाता है । इस विषय में 
महर्षि मंकि का उदाहरण बहुत सुन्दर है। : 
प्राचीन काल में संकि नामक एक महषि हो गए हैं। उनका शरीर कुबड़ा 
था। तप करने की अभिलाषा से वे प्रभासक्षेत्र मै गए और वहाँ एक शिवलिङ्ग 
विधिविहित क्रम से स्थापित किया । प्रतिदिन बडी भक्ति के साथ वे भगवान 
को आराधना करते थे ओर प्रेमगद्वद वाणी से स्तुति करते थे। उन्हे प्रसन्न 
करने के लिए उन्होंने अज्न-जल का भी परित्याग कर दिया । कभी कभी 
पैर के अंगूठे पर ही वर्षों खड़े रह जाते और भगवान्‌ के चरणों का ध्यान 
करते रहते थे। 
इस प्रकार घोर तप करते करते उन्हे सैकड़ों वर्ष बीत गप श्रोर वे अत्यन्त 
जरातुर हो गए । उनके सामने के आप हुए अनेक लँगोरिया सिद्ध बन कर स्वगे 
सुख भोगने लगे, पर इनकी खबर किसी ने न ली । महादेव जी का इन्है i 
$8 भी प्रसाद नहीं मिला | इस लिए मंकि मुनि के मन मे बड़ा दुःख ENT 
भोर उन्होंने प्रतिज्ञा की किया तो मैं प्राण दे दूँगा या शिवजी को SUR 
ES SET! जब तक भगवान्‌ को प्रसन्न न कर दुंगा तब तक यह से 
ऐट नहीं । er न 
ऐसा हृढ़ निश्चय कर वे आखन जमा कर वेठ गए और घोर वप Em | 
ढगे | तप करते करते वे एक दम बृद्ध हो गए । शरीर मे giat पक हक EC । 
"९ हो गए । इन्द्रियाँ शिथिल हो गई” । देह जीणे हो गई | अन्त मे भगवान . 3s * 2 
ह ने दर्शन दिए और कहने लगे कि हे सुने! मैं तम्दारे तप से परम मला 
है जो वर प्र: Y | _ 20 
| 3 : ने हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक निवेदन किया कि हे UG a : i अत्यः : Ae um 
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E 


कर ही क्या करूँगा। परन्तु यह पूछना चाहता हू कि मेरी तपस्या al 
विधि में ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण आप सुक पर इतने दिलों M 
प्रसन्न नहीं हुए । मेरे सामने के आए हुए लोग आपके वर से इस समय a 
का अनुपम सुख भोग रहे हैं ओर में इसी दशा मे पडा हु । मेरे इतना कदि |. 
तप तो इनमे से किसी ने भी न किया होगा । | | 
महादेवजी ने कहा कि हे सुने! तुमने तप तो बहुत किया इसमें sg 
सन्देह नहीं पर में जिन वस्तुओं से प्रसन्न होता हूँ चे तुमने मुझे समपण |. 
कीं | तुम कुबड़े थे ओर यज्ञ पुजा में लगे रहते थे इस faa a से तुक | 
सुगन्धित पुष्प नहीं तोड़ सकते थे । पुष्पों से मुझे वडी प्रखन्नता होती है। र |. 
कुछ हो चाहे न हो नाना चण के सुन्दर पुष्प मेरे ऊपर चढ़ा दिए जाएंतो। 
बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। लिग के दक्षिण भाग में ब्रह्माजो रहते हेवाऐ] | 
विष्णु ओर मध्य में में स्वयं रहता हूं । जिस ने लिंग की पूजा को उसने di । 
देवो को पूजा-कर ली | लिंग के ऊपर पुष्प चढ़ाने से ये तीनो देव प्रसन्नहे | 
जाते हैं। तुम्हारे सामने के आए हुए लोग gaT पुष्प चढ़ा कर ही पए | 
गति को प्राप्त हो गए । अस्तु अब तो में प्रसन्न हो हूं जो माँगना हो मांगो) | 
मंकि मुनि ने कहा कि में यही चर चाहता हूं कि जों इख तीर्थ में सा| 
कर केवल जल से ही इस लिङ्ग को स्नान कर! दे उसको Wa F 
पूजन का फल प्राप्त हो। हे भगवन ! आज से जितने दिव्य एव लोकि : 
वृक्ष है वे यहाँ पर आकर उपस्थित रहें । मेरे ऐसे qd, eT ओर 
° का तभी उद्धार हो सकता है | 


__ भगवान्‌ ने प्रसन्न हो कर कहा कि जो मनुष्य इस लिक की पडा 
जल से ही करेगा उसे सर्वाङ्ग पूजा का फल प्राप्त होगा । यहाँ पर |. 
सभी नाग ( वृक्ष) सदा वर्तमान रहेंगे और इसी खे इसका नाम "m | 
होगा । हे द्विजवर ! तुम अभी मेरे छोक को प्राप्त हो कर मेरे साथ | 
सुखो का अनुभव करोगे | _ | 


इतना कह कर भगवान्‌ तो अन्तर्धान हो गए ओर परम पृज्य र 
इस पाथिव शरीर का परित्याग कर शिवळोक को चले गप। इस छि T : 
समपण करना पूजा का एक परम आवश्यक अङ्ग है । इसके बिता | 


रहत है ओर इसका फळ प्रात नहीं होता । भगवान्‌ शङ्कर ने स्वय Cu 
qu चढ़ाने a मे चहुत तुष्ठ होत (हुं. — a 


| 
m.— 
. | "^ 
l * 

| 

| 
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d airaa रत्न oi 


` बिल्वपत्रं शमीपत्रं करवीरं च मालतीम । 
उन्मत्तक चस्पक च सच: प्रीतिकरं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
| चम्पकाशोककल्हारेः करवीरैस्तथा मम | 
^ to ! ये चान्ये बहगरि 
पूजेष्टा डिजशादूछ * ये चान्ये बहुगन्धिन; ॥ १९ ॥ 
एतहि पूजितो नित्यं शीघ्र तुशिस्पयाम्यहम्‌ ॥ ` 
स्कन्द्‌० Ho qo मा० २०३ अ० - 





| : अडतीसवाँ रत्न 
| अहल्या 
महर्षि गौतम की पली अहल्या बडी सुन्दरी थीं। उनके ebd को देख 
... स्वर्ग की रम्भा, मेनका आदि अप्सराएँ भी लजित होतो थीं। उनके elei की 
. कथा भूलोक में तो विस्तृत थी ही क्रमशः स्वगे लोक में भी पहुंच गई और देव- 
राजं इन्ठ के कानों तक पहुंची । वे गौतम के आश्रम में पहुंचे ओर अहल्या को 
| देख कर मोहित हो गए । देवराज स्वगांधिपति इन्द्र कं aad ओर वैभव 
` को देख कर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हों गया घोर यात | छ 
`. गौतम मुनि फल, फूल, qu, समिधा आदिं लाने के लिए प्रति दिन वन À 
p करते थे ओर सायंकाळ के समय लौट कर आया करते थे । We 
| पस्थिति में इन्द्र अहल्या के समीप प्रतिदिन आते ओर उनके होट कर Wm ' c 
| पहले ही चे स्वर्गलोक को चले जाते थे । नारद को इस वात E TA E 2. 
E भोर उन्होंने यह वृत्तान्त गोत्र को जा gau । गोतम उस स स न 
। UR के लिए दन को जा रहे थे खुनते ही लोट पेड | sa oo 
| अहल्या दोनों बैठे प्रेमालाप कर रहे थे । उन्हें देखते हो e SER | 
| माग पड़े । अहल्या भी अत्यन्त भीत होकर थर थर cm su 0 
| ऐल स्थिति देख कर गत को बया eem माई | 
_ फो शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! तुमने मेरी कि तुम्हारा O 
` पेर परम निन्द्नीय कार्य किया है इस लिए में बस ने योग्य न रह... 
डुले इजार भग हो जाएँ जिवसे संबार मै दम पिश | 
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७६ शिव भक्त माळ 


| 
जाओ । अव यदि मर्त्यलोक में पूजा लेने आओगे तो तुम्हारे सिर के सौ «i| 
हो जाएँगे । | i 
इस प्रकार इन्द्र को शाप दे कर d अहल्या से बोले कि हे पापे ] mi wl 
ही निन्दनीय कार्य किया है । तेरे सुख देखने में भी पाप है । तू मानव wil 
रहने योग्य नहीं है। जा तू श्राज ही पत्थर हो जा। f. 
गौतम के सुख से इन वचनो' के निकलते ही अहल्या शिळामयी हो ग! |. 
ओर इन्द्र के सुख मे हजार भग वन गए | अपनी ऐसी दशा देख कर इद एण | 
लज्जित हुए ओर मेर पर्यंत की कन्दरा मे जा छिपे । किसी को यह पता नहाँह | 
इन्द्र कहाँ पर हैं ओर क्या करं रहे हैं। इन्द्र के अभाव से स्वग मै summus : 
फेल गई । देत्यों ओर gaat मे सुअचसर देख कश धावा बोल दिया शौर | 
को तङ्ग करने लगे । विचारे देवता देत्यो से पीडित हो कर इधर उधर गरे | 
मारे फिरने टगे । इन्द्राणी तो मारे चिन्ता के व्याकुल हो उठी ओर वृह | 
'को बुला कर इन्द्र के विषय में पूछने लगी । । 
वृहस्पति ने चिर काल तक ध्यान लगा कर ज्ञान चक्षु से इन्द्र को मेरु पत. | 
'की कन्द्रा मे छिपे देखा । सब देवों को साथ ले कर घे वहाँ गए और देवराज | 
से वहाँ निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित हो कर सव क्ण | 
सुना दी ओर कातर स्वर में कहने लगे कि अब इस गहित शाक्कति से j : 
राज्य नहीं करूगा । में संसार को अपना मुख नहीं दिखा सकता | E 
इन्द्र के ऐसे दीन चचन सुन कर बृहस्पति सब देवों को ले कर गोतम || 
छह mises. ul शोधी 
| इस लिए मेरे कहने से आप इनको शापस | 
-कर दीजिए | pM p. 
r वृहस्पति x des X गौत s adi | E 
i म ने कहा कि मेरे बचन झूठे नहीं हो | 
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dh इन्द्र को अपने (RT mH का फल भोगना ही पड़ेगा | ü स्वयं Ti | 
को मिथ्या कैसे कर सकता हुं ~ 


| को अपने वचन पर SF दज कर सव देवता जा कर ब्रह्माजीकी 3 
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_ पायक गोतम को साय ले कर इन्द्र के समीप पहुंचे और सबके | 
AC स कहने लगे कि हे. सुनिसत्तम ! इन्द्र ने अवश्यमेव अनुचित «d | 


in i कर कोई दोषावह कार्य नहीं किया। परन्हुत | 
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अडतीसवों रत्न ७७ 
थी शोभा च्मा से होती है | इस लिए इ 
को नष्ट होने से वचाइये । 

गौतम जी मान गए ओर इन्द्र को सहस्राक्ष बना दिया । परन्तु अहल्या 
इसी दशा में पड़ी रह गई । वहुत'समय के अनन्तर जव रामावतार हुआ शोर 
रामचन्द्रजी ने महषि विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पश किया तव 
अहल्या पत्थर से फिर स्त्री हो गई । 

अपने पूर्व रूप को भात हो कर अहल्या Vd कर्मो को स्मरण करती 
gi अपने पति देव की शरण गई” ओर प्रार्थनापूर्वक उस पाप का 
प्रायश्चित्त पूछने लगीं । उन्हों ने कहा कि में अपनी शुद्धि के लिए कठिन से 


नक अपराध को ज्ञमा कर इस त्रिलोक 


` कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तयार g । आप केवळ उस प्रायश्चित्त के 


बताने की कृपा करे | 


. गोतम महुषि ने बहुत सोच बिचार कर व्यवस्था दी कि तीर्थे यात्रा 
करते हुए एक खो चान्द्रायण, एक हजार Weg चान्द्रायण, दस हजार 
प्राजापत्य घत करने से ओर पृथ्त्रो के agas तीथों मे स्नान करने से 
शुद्धि हो सकती है । | 

"अहल्या ने पतिदेव के कथनाजुखार प्रायश्चित्त करना आरम्भ कर दिया 
ओर चान्द्रायण आदि व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा करने लगीं । अन्तमे वे 
हाटकेश्‍वर के समीप पहुंची पर उनके पहुंचते ही वहाँ का मार्ग बन्द हो गया। 

अहल्या ने मन में विचार किग्रा कि जब तरु हाटकेश्वर के gud 


EN तब तक पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती इस लिए . यहाँ बैठ करः 





पाताढसंस्थित. भगवान्‌ हाटकेश्‍वरे के दर्शत पाने के लिए सुदुष्कर तप c Ee 
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फरना चाहिए। ' यनी 


ऐसा निश्चय कर अहल्या ने उसी स्थान पर AT 
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७४ शिव भक्त माळं 
माता जी | आपने eges शिव few के दशन कर लिण हैं, अड़सठवाँ | 
पाताल में है, उस d qu कोई मनुष्य नहीं कर सकता । इस लिए अब गार । 
पूर्णतया शुद्धि हो गई, आप कृपया घर चल । | 4 

परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया और कहने लगा ह ह 
निश्चय कर लिया है कि जब तक हाटकेशवर के दशेन न कर छूँगो तब तव d a 
न जाऊँगी। हे प्रिय पुत्र | तुम जा कर अपने पिताजी को सव समाचार |. 
सुना देना | | 

शतानन्द ने अपनी माता का हुढ़ निश्चय देख उन्हीं के साथ वहीं तप कते | l 
का विचार किया ओर अपने नाम से एक शिव लिङ्ग संस्थापित कर त. |. 
स्या करने लगे | परन्तु चिर काल तक तप करने पर भी भगवान श |. 
प्रसन्न नहीं हुए । = | i 

अब गोतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत दिन व्यतीत हो गए | 
ओर अभी तक कोई समाचार नहीं मिला तो घे बड़े चिन्तित हुए ओर उनको | 
खोजने के लिए चल पड़े । खोजते खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शता- | 
नन्द अपनो माता के सन्निकट वेठे भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। पहि | 
तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देख वे बड़े प्रसन्न हुए पर पश्चात्‌ उके | 
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उसका तेज था ओर सब सुन्दर लक्षण उस में विद्यमान थे। उसी ९ 
शशिशेखर भगवान्‌ शङ्कर प्रकट हुए ओर महि से कहने लगे कि मैं तुम्हारे 
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अइतीसत्रा रत्न E 


«c दीजिए कि भूळोकस्थित इन हारकेःवर के दर्शन करने से पातालस्थित 
शिव के दर्शनो का पुण्य प्राप्त हो | अहल्येःवर, शतानन्देश्वर ओर केर क 
- दर्शनों से मनुष्य के सब पातक दूर हो जाएँ ।. 

भगवान्‌ शङ्कर उनको प्रार्थना स्वीकार कर कैलास को. चले गए ओर 
गौतम महषि बहुत आनन्दित होते हुए अहल्या और शतानन्द के साथ अपने 
। आश्रम में जा कर सुख ओर शान्ति के साथ जीवन का आनम्द लेने लगे । इस 
कथा के सुनने से अचुष्य परखीगमनजनित पाप से मुक्त हो जाता है । स्कन्द 
पुराण में लिखा हैः-- | 


इन्द्रस्य स्थापनं मर्त्य आहेल्याख्यानमेव च | 
AA ® र 
गातमश्वरमाहात्म्य तथादित्येखरस्य च ॥ ९५॥ 
यश्चेतच्छृणुयान्नित्यं SEA परया युत! | 





स मुच्येत्‌ पातकात्‌ सद्यः परदारसमुद्गवात्‌॥ ९६॥ 
नागरखणड २०८ So | 
नट” gg नि 
उन्तालीसवां रत्न 
अगस्त्य सोदर 


५ _ अगस्त्य मुनि के समान ही उनके सद्दोद्र भाई भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी ओर _ 
i धमेकमेनिष्ठ थे । चे नाना मुनियों से सेवित हिमालय पर्वत पर तप किया करते 


: x पेन का आनन्द लेते थे । उस बन में सिंह, व्याप्त, वराह, गज, महिष आदि zm 
| जीव स्वच्छुन्दतापूर्वक भ्रमण किया करते थे ओर कानन की 


à बढ़ाते थे। योगियों के प्रभाव से उनका शाश्वतिक विरोध भाव - I 


७ उसको छ 












अशोक के मन को भी आकर्षित करते थे | तमाल, ताळ, दि हिंताल is pee ; 
पररि बुक्षों को शीतल छाया में बैठे हुए असंख्य सुनि तप - 
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करते थे और इस असार संसार के बन्धनो से मुक्ति पाने का mig 
करते थे । | | | 

अगस्त्य मुनि के सोदर भाई भी उसी परम पवित्र कानन के एक qu |. 
एवं अत्यन्त शान्त प्रान्त में पणे कुटी वना कर पवित्र मनुष्य योनि में उन के | 
का पूरा लाभ उठा रहे थे । सत्य का यथार्थ पालन करते थे | जो भाव उले |. 
मन में आते उन्हीं को वाणी द्वारा प्रकट करते थे ओर web के अनुसार |. 
आचरण भी करते थे । इसका उन्हें पूरा ध्यान रहता था कि उनकी | 
कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय को प्रवृत्ति दृ वासना को ओर न होने पाए।| 
अहिसा का तो उनका परम व्रत था, उनके शरीर से किसी का रोप्न भी gha | 
हो जाता तो वे कच्छ चान्द्रायण बत कर उसका प्रायश्चित्त करतेथे। वेग | 
में भो किसी के प्रति दुर्भाचना नहीं लाते थे । तितिक्षा और सन्तोष के तो | | 
अवतार ही थे । कुटी पर आए हुए अतिथियों का स्वागत करने में तथा अझै | 
शुश्रूषा करने मे ही वे अपनी समूची शक्ति लगा देते थे । | | | 

ब्राह्म dH निद्रा का परित्याग कर चिरकाळ तक भावान्‌ के नागम | 
स्मरण करते ओर तदनन्तर स्नान आदि प्रातः छृत्य विधिविहित dí 
समाप्त कर सन्ध्या TA एवं गायत्री की उपासना करते थे इसके VAR 
वेद्‌ का अध्ययन ओर अध्यापन कर पितरों की तृप्ति के लिए तपंण-शढा | | 
करते थे । होम ओर बलिवेश्‍वदेव-कर के वे आए हुए अतिथियों को सेवा i | 
छग जाते थे इस प्रकार शास्त्रोक्त पञ्च महायज्ञों# के समाप्त किए विना वे पे | | 
« भी नहीं पीते थे। अवशिष्ट समय में शास्त्रो' का मनन: करना ओर पुराए “| i 
श्रवण करना ही उनका एक मात्र कालयापन करने का साधन था | ह s í 
सत्कर्म में उनके सम्पूर्ण समय का सदुपयोग हुआ कताथा। . | ail 
. WWE परम उपास्य देव शङ्कर थे । इस लिए चे दिन में तीन वार प. | ५ 
को अचेना करते थे । चन से फल, फूल, मूल ले गाते आर वेदविहि ` | A 
से भगवान्‌ को पूजा करते थे । उन्होने अपना शरीर भगवान c ~| 
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* अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ l P 

E होमो देवो बलिमोतो नुथज्ञोप्रतिथियूज्ञन l ८० ॥ 
` स्वाध्यायेनाचेयेतर्षीन्‌ होमेदेंवान[ यथाविधि | E 
BELLO. भूतानि बलिकर्मणा ॥ ८९ ॥ | 
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sesia रन्न à 
कर दिया था ओर उन्हे ऐहलोकिक अथवा पारलौकिक 
सुख की अभिलाषा नहीं थी । उनका एक मात्र ध्येय य 
इस संसार के वन्धनों से छुटकारा प्राप्त हो | 


दिसी भी प्रकार के 
ही था कि किसी प्रकार 


इस प्रकार तप करते करते उन्हें हजार dd व्यतीत हो गए पर भगवान्‌ के 


SALT 


E लने का एक उपाय बताता हूँ । गन्धमादन qd Ken 
८ अकर + करने से तुमको अवश्य मोळ 
Be. 9 महातोथे है । उसमें स्नान करने से तुमको अवश्य सदा | 


शोर ४ -— 





E "NT | इससे अधिक सरल उपाय तुम्हारे लिए ऑर कोई p 
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सुखद्‌ दर्शन नहीं मिले । तव उन्होंने और भी कठिन तप करना प्रारम्प कर 
दिया | वे ग्रीप्मकाल में पञ्चामि के बीच बाएं पैर के अँगुठे पर विना किसी के 
सहारे निश्चल भाव से खड़े हो कर सूर्य की ओर अविरत ताकते हुए और मौन 
धारण किए हुए अतिदारुण तप करने लगे। उनके तप के तेज से Raga 
हिमालय पर्वत भी प्रज्वलित हो उठा | | 
इस तीब्र तप को देख कर दयानिधि भगवान्‌ चन्द्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए 
रोर वृषभ पर आरूढ़ हो कर दशों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उनके 
समीप आए । उनके दर्शन. कर मुनि परमाह्वादित हुए और साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
मधुर कण्ठ से अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे!-- 
नमस्ते पाचंतीनाथ नीलकण्ठ महेश्वर | 
शिच रुद्र महादेव नमस्ते शम्भवे विभो॥ १॥ 
` श्रीकरठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहरान्यय । 
गङ्गाधर AGNA नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥ २॥ 
NAR RRAIN देवदेव जगत्पते | 
स्वामिन्‌ पशुपते शवं नमस्ते शतधन्वने ॥ ३ ॥ | 
'दच्तयज्ञविनाशाय स्नायूनाम्पतये नमः | : 
निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नमः ॥ ४ ॥ 
भूयोभूयो नमस्तुभ्यं महादेव कृपालय | 4 
दुस्तराद्भवसिन्‍्धो af तारयस्व त्रिलोचन ॥ ५ ॥ : E 
i Era E से भगवान्‌ और भो प्रसन्न हुए ओर कहने ह ; 
| भते हो और केवळ मुक्ति की कामना से तप कर Qamea me 


` र्थ ELA A n 
ए i en, tel y ea P | icd YN 
७ i 2 एराधनां Bs छ | v «t. ७ $.७*९ ३७ 
- = | "rat , को 5 करवा v Z P » "य H k P 
BEER रामनाथ महादेव हैं | तुम उनकी आराधना करवा A | 
i : y^ ce 
| MDC EN S 


८२ शिव भक्त माळ | L 
स्नान करना । इसके पुण्य से थोड़े ही दिनों में quunt अऔषटसिद्धि होज,, | 
भगवान्‌ के आदेश के अचुसार घे उस महापुण्य तीर्थे रे गए | वहाँ थे हो | 
वर्ष तक नियमपुर्वक स्नान करते रहे ओर विधिविहित रीति से शिवार 
करते रहे । चौथे साल वे एक दिन समाधि लगाए भगवान्‌ का ध्यान कर हू 
_ थे उसी समय उनके प्राण ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गए । इस पाथिव कलेवर / 
परित्याग कर वे परम धाम को प्राप्त हो अम्ठत हो गए । उसी दिन से उस ती | 
का नाम असतवापी हो गया | 
इस तीर्थ में निरन्तर तीन साल तक स्नान- करने से तथा रामनाथ भा 
चान्‌ के पूजन करने से विज्ञान ओर विवेक से शुन्य, वैराग्य से रहित, यागा 
के अनुष्टान का विरोधी मनुष्य भी असुतत्व पा कर मुक्त हो जाता हे | सन्‌ 
पुराण मे लिखा है किः-- : 


अन्न wi नरा ये तु वर्षत्रयमतन्द्रिताः | 
स्नान कृबन्ति ते सत्यममुतत्वं प्रयान्ति हि ॥ ३२॥ 
आगयामृतवाप्या च स्नात्वा नियमपवकम्‌ | 
रामादानपि सेवन्ते त सर्वे मुक्तिमाप्नृयृः ॥ ५४ ॥ 
अइतवज्ञानविवेकशान्या विरक्तिहीनाश्च समाधिहीनाः 


यागादनुष्ठानविवर्जिताश्च स्नात्वात्र यास्यन्त्यमतं दिजेखा।। 
po (३११ 
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महासुने सुचरित aal 

भगुवंश में समुत्पन्न सुचरित नाम के एक महामुनि थे | चे जन्म zi : 

अन्धे थे इसी कारण किसी तीर्थ की यात्रा नहीं कर सके थे | | 

तीर्थ यात्रा करने की बड़ी लालसा थी । किसी तीर्थ मै स्नान न * 

; उनके सन मे बडा क्लेश थां । | 
इस कामना को पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान, quit की es K 
| का gg निश्चय किया । चे दक्षिण महासागर के तट पर गन्घमारदत estt A i 


चालीसवाँ रत्न ` 


E e: 
r एग में तपस्या करने लगे | 
E भ क निराहार ओर जितेन्द्रिय हो कर थे 
- भगवान शङ्कर का त्रिकाळ पूजन करते थे। उष्ण काळ में पञ्चाम्नि तपते थे 
m -z 5 s= 
| शिशिर काल में जळ में ही शेठ कर समय व्यतीत करते थे और वर्षाकाल में 
| A zr न्‌ c 
| खुले मैदान में वेठ कर भगवान्‌ का ध्यान करते रहते थे। उनका भोजन या तो 
| बाया अधिक Sm शिक जल होता था। अन्न का ग्रहण तो उन्होने ' 
| दस वर्ष तक किया ही नहा । भस्म आर रुद्राक्ष से उनका शरीर सदा विभूः 
| पषित रहता था d | 


| इस प्रकार तप करते हुए जव दस वषं बीत गए तो भगवान्‌ शङ्कर बहुत 


|| प्रसन्न हुए ओर छुचरित के समीप आ कर प्रकट हुए। उस समय भगवान के 
| तेजसे सव द्शाएँ प्रकाशमान हो गई | उस वन में जीवन का सञ्चार हो गया। 


| सभी पशु शोर पक्षी आनन्द से कलोले' करने लगे | उनके sub ही सुचरित 
` की दोनों आँखें खुल गई ओर उन्होंने भगवान्‌ का मनोहर रूप देखा। . 

वे वृषभ के ऊपर सवार थे, आस पास हजारों भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
| शिवगण खेल कूद रहे थे। चे अपने जटामण्डल में गङ्गा जो को ओर E 
| ; पावेती जी को धारण किए थे बड़े बड़े नाग उनके शरीर भर में लिपटे हुए 
d थे | उनका तेज एक कोटि सूर्य के समान था परन्तु असहा नहीं था। 
| 

| 





उनके दर्शन पाते ही छुचरित बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे 
| Wl कहने लगे कि हे परमानन्दचिग्रह ! हे विश्वेश्वर | है क्या 
|| में आपकी शरण आया हूं । आप मुझे अपने कृपाकटाक्ष से घजुगृहीत कोजिए । 
| देसंसारवैद्य! आपको भक्तों को रक्षा करने में बडा आनन्द भाता है इसी. 
| लिए आप थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न हो कर भक्तों को इस संसार के uu 
| | पेक कर अपने धाम को भेज देते हैं । हे दयानिधे ! मेरे पूर्व emi का कुड d 
| विचार न कर मेरी रक्षा कीजिए । 
] रस सतुति से अगवान की प्रसन्नता दूनी हो गई ओर 
| गने के लिए कहने लगे । à | 
E 3 सुचरित ने भगवान्‌ के घचन सुन कर कहा y n याळ ह 2 ad 7 
| यस्त बुद्ध हो गया g, मेरे. सब अङ्ग अत्यत्त ज Eurus करने की उत्कट - 







वे सुचरित से वर 







| "भाषा है में सब qe में स्नान करना चाहती * . करने सब o 
q उपाय के करने से Ur EE 


| 
| 


| 
| 
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तीथों के स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाय वद्द बताइये । 

भगवान शङ्कर ने कहा कि हे सुचरित! में तुझारे ऊपर परम प्रसन्न सी हि | 
सम्पूर्ण तीशों को में यहीं बुळा देता हूँ | आज से सभी तीर्थ यहाँ निवास बरी 
ओर इसका नाम स्वेतोर्थ होगा । इसमें स्नान करने से मनुष्य के सव पक 
उसो प्रकार भाग जाएँगे जिस प्रकार गरुड़ को देख कर सर्प। काम, à || 
लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी रोगों की तो यह महोषधि है । कुस्मीपाक, du L 
आदि महा नरकों को ग्रझि से बचने का तो यह एक मात्र उपाय है। gud 
के सेवन से वेदान्त-विज्ञान के विना ही मुक्ति मिळती हे i 
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भगवान्‌ ने इस प्रकार इस तीर्थं का फल बताते हुए उनको उसमें सा 
करने का आदेश दिया | स्नान करते ही सुचरित का वार्धक्य एक दम gn ह 
गया ओर उनका शरीर यौवन और सौन्दर्यं से दमक उठा । उनके उस 


E का पूणतया परिवर्तेन हो गया ओर उनका चित्त ग्रत्यत्त प्रसा 
हो गया। 


NUI fT 
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शिवजी ने मुनि से कहा कि हे द्विजवर ! तुम इसी तीर्थ के तीर पर त्विह | 
कते हुए स्नान किया करो और मेरा भक्तिपूर्ण हृदय से स्मरण किया करे! [^ 
दूखरे देश के तीथों में कभी मत जाना । इसी तीर्थ के पुण्य के फल से हमे | 
अन्त मे मेरा लोक प्राप्त होगा | तुहारा तो कहना ही क्या जो अन्य साधार | | 


जन भी इस पवित्र तीर्थ मै स्नान करेगे उन्हें भी शिव लोक में निवास बणे. : 
का सोभाग्य प्राप्त होगा । | ps | 


न 


| 
M. 
| 


क a कह कर शिवजी अपने लोक को चले गए ओर महर्षि खुचरित gi | | 
Sei pg भगवान्‌ रुद्र की आराधना करने लगे । पेहळोकिक भ | 
“ग कर अन्त मे वे सब बन्धनों से मुक्त हो कर fuse v a 


प्राप्त हो गण | 
भगवा d 3 i 
परार को कृपा से खुचरित को एक ऐसा तीर्थ प्राप्त हो गया : 


odia सम्पूर्ण तीथों' मे नहाने E E qd gl गई | भगव 
क कले तीथ का सत्र माहात्म्य सुचरित को बताया दैः . 
महापातकसंघानां दावानलसमद्यतो । 4 

; कामस 00३ हभ | यक्रो | 2 : XM : 

` ` हभयकोधलोभरोगादिनाइने ॥ ३५॥ || 


E 


चालीस रन्न ८६ 
~ नजि ` 
` जन्ममृत्स्वादिनकोघसंसाराणबतारणे । 
कुम्भापाकादिसकलनरकारिनाविनाशने ॥ ४५ | 
बिना वेदान्तविज्ञानं सद्यो निवोणकारणे । 
सवतीर्थे सु चारित ! स्नाहि सद्यो ped qp ४१ ॥ ` 


स्कन्द्‌ go do मा० २६ झ० 
Tm, मक 


इकतालीसबाँ रत्न 

सहामुनि gar 
एक वार galar ऋषि अनेक पर्वत, नदी, नगर, सागर श्रादि का अवलोकन 
. करते हुए परम पावनी काशी पुरी मे पहुंचे । वहाँ पहुंचते ही उनका मन बहुत - 
प्रसन्न हुआ । वहाँ के गगनचुस्वी प्रासादों की शोभा अ्रवर्णनीय थी । स्थान 
| स्थान पर सुन्दर स्वच्छ सलिल से परिपूर्ण कुण्ड आर तड़ाग अपती लहरों 
O ÄR के चित्त में आनन्द की लहरे उठा रहे थे । नाना प्रकार के अति 
| विशाळ वृक्ष सुन्द्र' पल्लव, पुष्प ओर फलों से शोभायमान हो रहे थे । काल 
| सेसी डरने वाले मुनियों को कुटियाँ पगपग पर बनी हुई थीं। भस्म रमाए 
| इए, जराजूट धारण किए हुए, केवळ कोपीन लगाए हुए, तुम्बा बगल म 
| दबाए हुए, मेघ गस्भीर स्वर से बम्‌ बम्‌ करते हुए भगवान्‌ शङ्कर के ध्यान में , 



















| । ' मस्त असंख्य शिवभक्तो को देख, दुर्वासा बहुत EE हुए । कहीं कही si 

| धिदएडी दिखाई दिण जो कि एक दम निःसङ्ग रोर निष्परिग्रह q TE s 
I सेश्वर के भरोसे काळ से भी नहीं डरते थे । अनेक स्थलों में उन्हें S m 
| पिच दर्शनीय आजन्म ब्रह्मचारी ब्राह्मण मिले जो सम्पूर्ण वेद के रहस्य * 


| यावत्‌ सममते थे और वेदष्वनि से गगन मरडळ को व्याप्त क्या करत प Te 
LN रोको मे विचरण करने वाले डाला शरा "to ही 
E i गो कि काशी के पशु पक्षियों में जिंतना सन्तोष, eed ओर 2m aa 3 
के किसी भाग में दृष्टिगोचर नहीं हुआ यह परम कट वित. २ 
BES स्थान तो स्वर्ग में देवों को भी दुर्खम दै Es bos ua CH 
| करने वाले पशुओं को जितना आनन्द परास होती दै उण म | ८ 


| > / १ z 
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वहार करने घाले देवों को भी प्राप्त नहीं हो सकता । दूसरे देश के परप | 4 
सात्विक याज्ञिक से काशी नगरी का निवासी स्लेच्छ॒ भी कहीं अधिक भाग. | 
चान्‌ है क्‍यों कि श्ञानियों के लिए भी परम दुलेभ मोक्ष इस पुरी में अनायास t 
ही प्राप्त होता है । rd 
विश्वेश्वर की पुरी में guter का चित्त जितना qam और सन्तुष्ट - 
उतना भूलोक, स्वलोक slc नागलोक के किसी स्थल में नहीं हुआ था। WO d 
यह नगरी सव से अधिक रमणीय प्रतीत हुई अतः वे तप करने के लिप ma | 
'जमा कर वेठ गए। चिरकाल तक उन्होने एकाग्र चित्त से भगवान्‌ शहर झो | 
आराधना को पर कुछ फल नहीं दिखाई दिया। दिन पर दिन वे तप की तीव्रता | i 
को बढ़ाते गए पर भगवान्‌ शङ्कर की कृपा नहीं हुई । | 
अपने तप को व्यर्थ होते देख दुर्वासा को वडा क्रोध आया ओर वे काशी 

पुरी को शाप देने के लिण प्रस्तुत हुए । उन्होंने कहा कि इस पुरी ने मुझे वहुत 
* धोखा दिया है । इसमें मैंने कठिन तप करते हुए बहुत समय व्यतीत किया पर 
कुछ हुआ नहीं । अब में शाप दे कर इस पुरी को ऐसा बनाए देता हुं जिसमे 
किसी को कभी इसके सेवन से मुक्ति मिल ही न सके । ऐसे वचन कह कर 
ज्यों ही चे शाप देने के लिए उद्यत हुए त्यों ही महादेव जी gud इप प्रकर | 
EX ओर अपने मन में कहने लगे कि ये तपस्वी लोग विचित्र होते हैं । जिस || 
स्थान मे ये लोग तप करते हें, जहाँ निवास करते हैं ओर जहाँ रह कर हौ | j 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते है उसी को अपनी कोधाझि से नष्ट करना चाहते हैं । भ्रमी! P 
- पस्तु पाने मे ज्यों ही थोड़ी देर हुई त्यो ही ये क्रोध से लाळ हो गए। . || 
भगवान्‌ सदाशिव अपने मन में ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में दुर्वासा कौ |. 


: क्रोधाझि सम्पूणं ARIES ü व्याप्त हो गई | उस aR d दाह से संसार | E 

कै जोवमात्र दग्ध होने लगे और भोषण हाहाकार मच गया । शिवजी A |. 
तो ओर भो अधिक क्षुब्ध हुए। वे प्रलयकालीन समुद्र के जल के समान sx 
पड़े ओर गजेते, तड़पते और भीषण आयुध चमकाते हुए भगवान्‌ रुद्र के | | 
पास जा डटे | c EK 
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इकतालोसबो रन्न ८७ 
ह। पाताळ को आकाश में खीच सकते हैं और आकाश को पाताळ में गिरा 
सकते हैं । सम्पूणं व्योम मण्डल को एक कोर वना कर निगल सकते हैं. । दस 
विशाल ब्रह्माएड को फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं । इस धूमसंभार को 
aera प्रचण्ड अशि को नष्ट कर देना तो हम लोगो के qui हाथ का खेल 
है। सुत्युञ्जय भगवान्‌ रुद्र के प्रताप को ऐसा कोन मतबाळा होगा जो कि 
त जानता हा i $ ७ 

इस प्रकार कहते ओर भीषण ध्वनि से गर्जते हुए नन्दी, नन्दिषेण, सोमः 
नन्दी, महोद्र, वृकोदर, कशोद्र, MAT, द्रवण, पिचिणिडल, प्रचण्ड, चण्ड, 
तुएडी, चण्डपाणि, शूछ पा णि, पाशपाणि आदि असंख्य शिवगण आकाश ओर 
पश्वो को घेर कर खड़े हो गपे ओर उस समय we सा होता दिखाई दिया। 
भगवान्‌ ने उन सब गणो को शान्त करते हुए कहा कि ये zaie ऋषि मेरे 
ही अंश से उत्पन्न हैं । में और ये दो व्यक्ति नहीं । इस लिए तुम लोग अपना 
क्रोध शान्त करो; अभी खव ठींक हुआ जाता RI 


इसी समय galar सुनि के संस्थापित शिव लिङ्ग से सकलकल्याणप्रद 
शङ्कर भगवान्‌ प्रकट हुए और मुनि से कहने लगे कि हे सुने! में तुम्हारे 
ऊपर वहुत प्रसन्न हू, जो चर माँगना हो माँगो, में निस्सदेन्ह तुम्हें अभीए 
पर ST | ; 
| सहादेच जो के वचन खुन कर दुर्वांला बड़े लज्ञित हुए श्र बहुत विनय- 
| पक शिव जी से कहने लगे कि हे करुणानिधे ! हे. दीनवत्सल ! मैंने क्रोध के 2 
| वशीभृत हो कर भारी अपराध किया है । मैं त्रैलोक्य को अभय देने ma pu | 
| पुरीको शाप देने के लिए उद्यत हुआ इस लिए मुझे कोटिशः धिक्कार है र 
| इःखाणंब में इधते हुए संसार फे कष्टमय आवागमन से ला म E 
पाश में फँसे हुए जीवों को मुक्ति प्राप्त करने का काशी के अति NIE TIT E 


है ही नहीं । की एकमात्र जननी है । यह उन्हें अस्त रूपा hm 
E. हां। काशी जोवमात्र की उपमा जननी केसाथ | 










'काशी सांसारिक 


adr हुई ओर वे मुनि से बोले कि हे sud] तुमने जो काशी का mm | 
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८८ शिव भॅक्त माळे 















दुर्भाव ला कर बड़ा पाप किया है । कृपया आप इस अपराध को चमा " | 
महर्षि दुर्वासा के सुख से काशी की स्तुति खुन कर शिव जी कोबडी E 


बताया है वह अक्षरशः सत्य है । मुझे जितनी प्रसन्नता काशी की स्तुति तुन | 
कर होती है उतनी न तो दान करने से होती है ओर न यज्ञ करने से | जिसने काश |. 
की स्तुति कर ली ओर काशी के माहात्म्य को हृद्य मै धारण कर लिया उसे | 
कठिन से कठिन तप कर लिया ओर करोड़ों यज्ञ कर लिए। जिसको जीभ प | 
काशी ये दो अक्षर रहते हैं उसे कभी गर्भवास का दारुण दुःख नहीं भोगा | 
पडता | प्रातः काळ उठ कर जो काशी के नाम का उच्चारण करता है वह इस लो$ | 
ओर परलोक दोनों लोकों को जोत कर इनके परे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता : 
है । काशी की स्तुति की अभिलाषा रखने बाला मनुष्य मुझे जितना प्यारा | i 
उतना मेरा दीक्षित भक्त भी प्यारा नहीं । जिखने इख आतस्दकानन की स्तुति | f 
कर लो उसने मेरी स्तुति कर ली | | 


हैं सुने ! आज- तक घोर तप करने का जितना पुण्यः तुम्हें न मिला होगा | 
उतना आज काशी को स्तुति करके मिल गया । हे तपसितिप्रवर ! मैं बर देश | 
हूं. कि तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएं और महामोह का विनाश | 
करने वाला ज्ञान प्रा हो । हे ऋषे ! तुम्हे और जो कुछ घर मांगना ह | | 
माँग लो में सब कुछ देने को तयार हूं । तुम्हारे ऐसे मुनिजन ही प्रशंसा ` 
पात्र होते EI तुमने काशी के ऊपर कोप प्रकट किया इससे में अग्रसच नहीं ही! | 
जिसके शक्ति होती है वही तो कोप करता है । जो सामथ्यहीन है, सुदा दैव | 
क्या कोप करेगा | इस लिए तुम यह न समझना कि में तुम से aaae E 


























को भी क्षमा कर आप भक्त जनों का कल्याण करते हैं। आप की आराध | 


परमधाम का पथ बता देते हैं । | A 
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इकतालौसबाँ रव ८९ 
| कुण्ड में रनान कर इन महादेवजी के पूजन से मनुष्य की सब emen 
E मन 

जाया करे । 

शिवजी ने कहा कि हे सुने ! तुम्हारे संस्थापित gaidar को ना आज से 
कामेश्वर होगा । ज्ञो usa शनिप्रदोषको कामकुण्ड में ज्ञान कर कामेश्वर 
के दर्शन करेगा वह किसी प्रकार की नरकयातना नहीं भोगेगा । सहस्रो' जन्मों 
में किए गए Aem पाप भी कामतीथे मै स्नान करने से उसी प्रकार भाग 
| ज्ञाते हैं जिस प्रकार सिंह को देख कर मृग | कामेश्वर के सेवन करने से मनुष्य 
| की सभी कामनाएँ पूरी हो जातो हैं। | 

इतना वर देकर महादेवजी उसी लिङ्ग में लीन हो गए और दुर्वासा ऋषि 
ने अभीष्ट फल प्राप्त किए । भगवान्‌ शङ्कर ने कामेश्वर के पूजन का माहात्म्य 
अपने मुख से galar को बताया हैः-- | 


संस्नास्यति नरो धीमान्‌ कामकुण्डे त्वदास्पदे | ह 
त्वत्स्थापितं च कामेश लिंग द्रक्ष्यति मानवः ॥ ७६ ॥ | 
स वे कामकृताद्दोषात्‌ यामीं नाप्स्यति यातनाम्‌ | 

बहवोऽपि हि पाप्मानो बहुमिर्जन्ममि; कृता; ॥ ७०॥ 
कासतीथोम्बुसंस्नानात्‌ यास्यन्ति बिलये क्षणात्‌ । 


BUT समृद्धिमाप्स्यन्ति कामेश्वरनिषवणात ॥ ७८ ॥ 
काशीखण्ड उत्तराध ८५ ग्र० 
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९२ शिव भक्त माछ 
कीजिए | मुझे दया करके बताइये कि आप कोन है ओर आफ्ने यह सपष | 
शरीर qul धारण किया था; किसी के शाप के कारण ऐसा हुआ या ग्राप s 


यह लीलामात्र थी । 
उस महापुरुष ने प्रसन्न गम्भीर वाणी मे उत्तर दिया कि हे मुने | में am 
पूरा वृत्तान्त सुनाता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनने का AJAR कर । पूर्वज मै 
चमत्कारपुर में निवास करता था । ईश्वर की दया से मै परम तेजी एं 
घनधान्यसमृद्ध था । उसी रम्य नगर म॑ सिद्धश्वर महादेव का एक सुविशत 
न्द्रिथा। एक दिन उस शिवालय में बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाया 
गया । वहाँ पर जो नाना प्रकार के बाजे बजे तो उनकी गम्भीरता से तीनों लोड | 
व्याप्त हो गए । उस नाद्‌ को सुन कर हजारो' शैव, पाशुपत, कापालिक तया | 
अन्य शिवभक्त दूर दुर से आ पहुँचे । उनमें से कुछ तो एक वार भोजत कणे 
वाले थे, कुछ सुखे पत्ते चबा'कर नियांह करते थे, कुछ केवल जल पी कर रहे 
थे, कुछ वायु पी कर ही सन्तुष्ट रहते थे ओर कुछ एक दम निराहार रहर 
भगवान शङ्कर का ध्यान किया करते थे । 
वे सव भगवान्‌ सिद्धेश्वर की चन्दना कर उनके सामने बैठ गए ओर अवे | 
देवरषियों, ब्रह्मपियों ओर राजविर्या की दया, धर्म, सत्य आदि के उपदेश र 
वाली नाना कथाएँ कहने सुनने लगे | भक्तिपूण हृदय वाले अनेक साधु जा | 
नृत्य) गान, वादन आदि मै मझ हो गए। कुछ धनिक लोग दीन अध s | 
कृपणों को धन दे कर सन्तुष्ट करने लगे । F 
ऐसे समय में अपने यारों के साथ जबानी के मद में चूर में भी दा 
देखने की गरज से वहीं जा डटा । मैं अज्ञान से अन्धा दो रहा था इस 
मेरे हृद्य में शिव की भक्ति तो थी नहीं केवळ उस उत्सव में विन्न डा ६ | 
मज़ा लेना चाहता था । मैंने जीभ लपलपाता हुआ पक दीर्घेकाय भड, g 
सप पकड़ कर उन लोग! -के बीच फेक दिया । उसे देखते दी समूची 
तितर बितर हो गई और डर के मारे घे सब आनन्द्ररसमझ् भक्त 
भाग गए । केवळ एफ gia नामक तपस्वी समाधि लगाएं 82 qi d 
रहित, सौधे,ओर दृढ़ आसन से बैठे थे । उनकी ग्रीवा ओर देह भर (| 
ओर सीधी थीं। उनकी दृष्टि किसी ओर न जा कर केवल CU - à 
थी । जीभ निश्चल रूप से तालु क्रे मध्य भाग में जमी हुई थी शोर हि 
आवागमन को रोके हुई थो। हृदय के अष्टदल कमळ की कणिका LE 
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| | वयाली पवों र्न ९३ 
| gimus के मध्य में द्वाद्श आदित्य के समान प्रभावान्‌ अवर्णनीय आकार 
| बाले अन्नुष्ठमात्र उदि का भ्यान अचळ मन से कर रहे थे। वहाँ वे कमळासन 
| पर विराजमान, अनिन्द्य, अभेद्य, जरा-मरण से रहित वेदनाथ महेश्वर का ध्यान 
कर रहेथे। उस परमानन्द में उनको आखों से आँसू वह रहे थे। सदियों के 
समी व्यापार बन्द हो गए थे, सम्पूर्ण शरोर रोमाञ्चित हो गया था और बे | 
महासुनि योगनिद्रा के वशीभूत हो गए थे । कहाँ क्या हो रहा है इसका उन्हे 
| लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रह गया था। ओर का क्या कंहा जाय उन्हें अपने 
शरीर का भी भान नहीं हो रहा था। ऐसी अवस्था में सपे के फेके जाने के 
बिषय मे कुछ भी प्रतीत होना उनके लिए असम्भव था । 


सर्प को और कोई तो मिल। नहीं यही मुनि मिले । उसने इनके शरीर को 
| अच्छी तरह जकड़ लिया । इतनी ही देर में उनके श्रीवर्धन नामक सघं शास्त्रः ` 
| पारज्ञत परम तपस्त्री शिष्य आ ग । उन्हे अपने महामना पूज्य गुरु के 
| शरीर को सर्प से वेष्टित देख कर ओर मुझे! उनके समीप ही खड़े देख वडा 
| क्रोध आया ओर उनकी आँखें ढाल हो गई । ओठ फड़कने लगे और रोष के 
j मारे आँखों में आँसू भर आए । चे बड़े परुष स्वर में कहने लगे कि यदि मने 
daa किया हो, शुरु को सच्चे हृदय से शुश्रूषा की हो ओर निविकल्प चित्त 
| से भगवान्‌ महेश्वर का ध्यान किया हो तो यह दुष्ट पापात्मा ब्राह्मणाधम इसी 
- समय सर्पयोनि को प्राप्त हो जाय । उन महातपस्वी का वचन अन्यथा केसे 
| दो सकता था । शाप देते ही में मनुष्ययोनि से सर्पयोनि को प्राप्त हो गया । 
| कुद्द काल के अनन्तर सुप्रभ सुनि का ध्यान टूटा । उन्होंने अपने शरीर में , 
| परे हुए एक भयङ्कर सर्प को देखा, पास ही सुभे सपं के आकार में देखा 
पथा आस पास भयभीत जन समुदाय को देखा! ऐसी गम्भीर | स्थिति देख | 
] | पेब बाते उनकी समझ में आ गई'। वे मेरी ओर auw दृष्टि से देखते हुए 
| sd» से बोले कि हे शिष्य! तुमने इस दीन ब्राह्मण को शाप दे कर वर 
| रे योग्य कार्य नहीं किया। मान और अ्रपमान को जो समान समता हो, 
P TU ओर सोने भे जो भेद्‌ न रखता हो, शत्रु और मित्र को जो एक A iie 
| ३ बही तपस्वी सिद्धि पा सकता है#। हे वस्स ! तुमने अनजाने S e 
| E इस लिए दिया है इस लिए इसका अपराध कमा $ e क्षमा कर शाप से मुक्त फर dies 


E # समो मानेऽपमाने च साहो - 
तपस्वी सिद्धिमाप्नोति सुडच्छतुसम' क 













९४ | Row माले 


श्रीवर्धन ने हाथ जोड़.विनयपूर्वेक गुरु से कहा कि हे पुज्य शुरो | um | j 
से अथवा ज्ञान से मेरे सुख से जो निकल गया वह अन्यथा नहीं हो. सक्ता | | 
इसके लिए आप मुझे क्षमा करे। हे देव ! हँसी में भी मेरे सुख से निकले ए | 
_ वचन कभी कूठे नहीं हुए हैं, आप के निमित्त कहे गए क्या कभी भूठे हो से | 
Ei सूर्यदेव qd दिशा को छोड़ कर पश्चिम दिशा में कदाचित्‌ उदिति हो | 
सकते हैं, अगाध अनन्त महासागर सूख कर मरुस्थळल बन सकता है, सुमेर | | 
पंत क्रमशः नष्ट हो सकता है पर मेरा वचन झूडा नहीं हो सकता | इस हि | 
हे गुरो ! आप मेरी इस धरता को क्षमा कर IJIRA करें | I 

महर्षि gaa ने कहा कि में अच्छी प्रकार जानता हूं कि तुम्हारे वचन कमी | 
मिथ्या नहीं हो सकते । तुम्हे इस प्रकार उपदेश देना इस समय के लिए ad | i 
है किन्तु इस लिए है कि भविष्य में तुम्हें ऐसा करने का कभी साहस न हो। | 
गुरु का यह कतेव्य है कि चयस्थ शिष्य का भी सदा शासन करता रहे । तुर | | 
तो अभी बाळक हो, तुम्हें उपदेश देना तो मेरा परम आवश्यक कर्तव्य है। स | 
लिए में तुमको उपदेश दे रहा हूं। क्षमा से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। | 
तपरिवयों के लिए तो क्षमा से बढ़ कर कोई शस्त्र ही नहीं । पापी के प्रति श्रे । 
मन में पापवुद्धि न लांनी चाहिए; उसका पाप उसी को खा जाएगा । | 
उपकार करने वाले के प्रति जो मनुष्य खञ्जनता प्रकट करता है उसमें को | 
विशेषता नहीं, जो मनुष्य अपकार करने बाले के साथ उपकार करे वह साध _ | 
कहा जाता हे# |... | 
क uar 

ह दृशा देख कर दारुण दुःख है। पर | E 











+ चामैका सिद्धिदा प्रोक्ता यतीनां च विशेषतः । 
तस्मात्‌ क्षमा पुरस्कृत्य चतितन्यं तपस्त्रििः ॥ १७८ ॥ 
न पापं प्रति पापः eure वुद्धिरेषा सनातनी । 
आत्मनेव हत; पापो यः पापं तु समाचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
दग्धः स ud भूयो हृतमेव निहन्ति च । 
सम्यरञ्चानपरित्यक्तो यः पापे पापमाचरेत्‌ ॥ १८० „U 
डपकारिषु q: साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । | d 
अपकारिषु यः साधु: स साधुः कोत्यंते जनः ॥ १८१ ॥ | : 
| स्क० नागरखण्ड २० हैं : 
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4 पालीसबा रन्न ९५ 
अव कुछ उपाय नहीं, मेरे शिष्य का कथन त्रिकाल में अन्यथा नहीं हो 
अतः सर्पयोनि से. मुक्त होने के समय की प्रतीक्षा तुमको e : ET | 

तव मैने बड़ी नम्नता के साथ प्रश्न किया कि हे महाराज | E बड | 2 
शरोर दीन हूं । मेरे ऊपर कृपा कर बताइये कि मेरे शाप का अन्त कर ह 
` महर्षि gaa ने कहा कि शिवालय में जो व्यक्ति एक क्षण भो नृत्य, गी 
| आदि करे उसके पुण्य का पारावार नहीं और जो इस उत्सव में एक बाद a 
| | - Rea करे उसके पाप का ठिकाना नहीं ga लिए हे gà ! तुमने rS 
| महोत्सव में विघ्न डाळ कर घोर पाप किया है; अव केवल बातों से काम नहीं: 
| चलेगा। में जो उपाय बताता हूं उसके करने से इस घोर पातक से छुटकारा 
| पिछ सकता है। शिवजी के ॐ नमः शिवाय इस पडक्तर मन्त्र के जप करने 
| से ब्रहमहत्या-जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। षडचार मन्त्र का यदि. 
| दस वपर जंप किया जाय तो एक दिन में किए गए सत्र पाप दूर हो जाते हैं। 
| वीस वार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं । तुम जल में 
| बैठ कर इसी मन्त्र का जप करो । धीरे धीरे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएँगे। 
| ३४ दिनों के अनन्तर चत्सनामक ब्राह्मण आएँगे । उनके डण्डे की चोट खाते ही 
| उम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। | B 
| महषि के उपदेश के अनुसार मैं तभी से इसी जलाशय में भक्तियुक्त चित्त 
| से पड़क्षर मन्त्र का जप किया करता था। आज श्रापंक प्रसाई से gA 
| डैर्कारा मिला है। देखिए मेरे ले जाने को यह देवप्रेषित विमान चला आ 
| रहा है अब में इसी पर वेठ कर परम धाम को चला जाऊंगा । आपने मेरा 
| डा उपकार किया हे इस लिप मुझे बताइये कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए 
| भाको क्या सेवा करूँ । | 














| is पेत्स ने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते है तो सुम 
I d । कोई उपाय बताइये जिसले मेरा यह प्रियाविरद्दजन्य Lion Am 
| "उ, व्याधि, दरिद्रता आदि से gaan A 
| E _ सेस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे घुने | आपने प्रश्नै तो बड़ा भारी कर दिय 
E. NN शोधता में इसका पूरा उत्तर देना तो असम्भव है, GAT में कु. उपाय 


SN 














CON शिवजी eere मन भरियो के सय भने चा इत्य कते । 
; | X NN आपकी सभी कामनाएँ पूरो होंगी, सब पातकों से मुक्त ह कर 0 


है: 


3243 


. Bi इस लिए हे सुने! आप षडक्षर मन्त्र का जप कीजिए इससे आपको | 


` हिंसा करने का पूर्णरूप से परित्याग कर देंगे । सव वेदों में अहिंसा ही पण | | 


" यश्यक है । अहिस्नक जीवों का जो मनुष्य वध करता है उसे महाप्रलय a | 





९६ . . शिव भक्त माळे 


मोच आदि जो कुछ चाहिएगा अनायास ही मिल जाएगा । शात्रों में जि | 
प्रकार के दान कहे गए हैं उनके करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ॥ | | 
इस मन्त्र के जप करने वालों को मिळता है। अखिल .भूमरडळ के qd | 
भक्तिपूर्वक स्नान करने का जो फल होता है वही इस षडक्षर मन्त्र के जप कणे | 
का होता है। पक सहस्न चाम्द्रायण व्रत करने का ओर इसके जप करनेका | 
एक सा फल होता है । सो वर्ष तक वर्षा ऋतु में खुले मैदान मे समय विताने | 
का, जड़े में .जल में निवास करने का, तथा गर्मी में पञ्चाग्नि तपनेकाज्ञो |. 
पुण्य होता है वही पुण्य पवित्र हो कर श्रद्धासमेत रातदिन we मन्त्र हे | 
जप-करने का होता है। प्रतिवर्ष (qu में गयाध्राद्ध करने को slm | 
होता है वह फल षडक्षर मन्त्र के जप से भी प्राप्त होता है। कातिकी vw | 
को एक सहस्र गोदान करने का उतना ही पुराय होता है जितना इस मन्त्रके | 
जप करने का होता adag का परित्याग कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाहे | 
को जो परम पद्‌ मिलता है वही षडक्षर मन्त्र के जप करने वाले को मिलता | 
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सव कामनाएँ पूण हो जाएँगी ओर प्रियाविरदसमुत्पन्न दुःख से भी सुक्ति.मि | 
जाएगी । मेने यह परम गोप्य मन्त्र बता दिया È । |o 
` परन्तु हे द्विजवर ! यह मन्त्र तभी सिद्ध ओर फलाधायक होगा जब आप | 


धमं बताया गया है । प्राह्मण के लिए अहिसा व्रत का पालन करना VU | 








घोर नरक मे निवास करना पड़ता है। चर और अचर भूतो को aem | 
देता है वह इस लोक में अनेकों सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है | a j 

उस द्व्यि पुरुष का चचन सुन कर Wen ने कंहा कि मैंने qi e. qae : 
छुना है कि हिसाजन्य पाप सबको नहीं लगता । राजा लोग वन मे eL 
जीवों को मारते हैं उनको इसका पाप नहीं लगता । वेद्यों ने मांस की ' जि 
परम हितकर वताया है; उसके सेवन से शरोर पुष्ट होता है ओर भय. |. 
बृद्धि होती है । हे महामते ! सुझे इस विषय में बड़ा सन्देह है । आप S d 3 | 
कर दीजिए । आप जो कहेंगे उसे में अवश्य मान ळंगा। . di P 2 al 

दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया कि यह मांसलोळुप महापापी pee 
है। A figa पापी लोग शोचनीय E. मांस का भक्षण कर | 










T4 


| — धयालीसवा 
बा रत्न | ९७ 
| है। मांस से न तो आय को वद्धि 
| pet E een ME है थोर न वळ को । इसके 
| अक्षाय E । मांस के खाने वाले भी अनेक 
| रोगों से पीड़ित दुबल तथा ag दिखाई देते हैं । इसी प्रकार मांस का 
| परित्याग करने वाले aga नीरोग ओर मोरे ताजे पृथ्वी में आनन्द लेते हुए 
gra तो होता नहीं हानि अवश्य होती है | | 
| जोमचुष्य मांस का भक्षण करता है वह घोर नरक में जाता है । घास, 
हकड़ी आदि निर्जीव पदार्थ से तो मांस मिलता नहीं, प्राणी के शरीर कारने 
| से हो मिलता है। जैसा कष्ट अपने किसी अङ्ग के कांटने से अपनी ग्रात्मा 
| को होता है वैसा ही कष्ट दूसरे की आत्मा को sid काटने से होता 
| है। जितना कए अपनी आत्मा को होता है उतना ही दूसरे को भी आत्मा 
को होता होगा ऐसा. समझ कर जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए केवळ 
उनके सोन्द्यं को ओर उनमें दिखाई गई जगदीश्वर परमेश्वर की कारोगरी 
को देखना ओर सराहना चाहिए। हिसा करने का पाप केवळ एक व्यक्ति 
के नहीं होता किन्तु आठ व्यक्तियों को होता है. जीव को मारने वाला, अज" 
| मोदन करने वाला, उसके मांस को काटने वाला, वेचने वाळा, खरौदने वाला, 
| उसका संस्कार करने वाळा ( पाचक ), समीप लाने वाळा तथा भक्षण करने x: 
| चारा ये आठ प्रकार के घातक होते हैं । ये आहों उस हिंसाजनित पाप के 
| | भागी होते हें । जो व्यक्ति मनसा, वाचा और कमणा हिसा नहीं करता वह 
| जरा और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है। केवळ शाक, पूल अ 
| "S का खाने वाला हो और ब्रह्मचर्यं का पूर्णरूप से पाठन करता हि 
| हीं मिळता । सैकड़ों वर्ष घोर 
] हिसा करता हो तो उसे किसी प्रकार का फल न >. 





I कहीं - E 
| "करने वाले मनुष्य से अहिसा धर्म का पालन करने बाला po 3 
| पिछुज्ञा > झभय देने वाला मनुष्य स्व स्वर्गलोक us iE Er 
| ती है। सब भूतों को अभय दे pm देवें के समाग 23 


| Rams से घिरा हुआ विमाने पर भ्रमण करता 
| निरतिशय सुख भोगता हे. ।. | v विमान पर teet IE " 
| ऐसा हिला का उपदेश दे कर वह दिव्य पुरुष उच नेसरी | 
१२ स्वरे लोक को चला गया | उसके चले जाने पर iE d विलापकरने २ 7 
निष्कारण. मारने का बड़ा पश्चात्ताप quee cem ` ० 0 


^ 
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लगे | अन्त में उन्हांने निश्चय किया कि में हिसा का परित्याग कर fid | 
ले कर महेश्वर की पूजा करूंगा । संरार के जितने सुख हें वे सव तप : d | 
शीघ्र मिल जाते हैं । | "3 
` उसी समय से उन्होंने भक्तियुक्त चित्त से शिव जी की दीक्षा ले ली धोर पर | | 
Wu कर एक fas शात का समय एक वृक्ष के नीचे विताते हुए सब शरीर ) ॥ 
भस्म रमाए हुए NEC मन्त्र का जप करते हुए विचरने लगे | अन्त मै Rm | 
महादेव की शरण में पहुंच अहनिश उनकी आराधना और षडक्षर qeu | 
जप करने लगे | | | 

इस तप के प्रभाव से वत्स मुनि का योवन चिरकाल के लिए स्थिर हो गया। | 
उन्हे ऐसी सिद्धि हो गई जिससे वे एक स्थान पर बैठे हुए ही दूसरे छोगोंब्न | 
वृत्तान्त जान सके | उसी तप के प्रभाव से उनमें आकाश मार्ग से ग्रा) | 
जाने की शक्ति भी हो गई । वे लोक लोकान्तर में भ्रमण करते हुए तया | 
` जीवन का अनुत्तम आनन्द लेते हुए अन्त में शिव लोक को चले गए। | 

SQT मन्त्र का माहात्म्य' साधारण नहीं । इस मन्त्र के जप करने वाले को | | 
तो सब सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं, इसके माहात्म्य के श्रवण करने वाढे को | 
भी एक जन्म में किए.गए सव पापों से मुक्ति मिल जाती है । स्कन्द पुराए | 
मे लिखा हे:-- x "o 
. भुक्तिदं मुक्तिदं पुंसां सवोपत्तिनिवाणम्‌। | 
षडक्षरस्य माहात्म्यं सवेपापप्रणाशनंम्‌ ॥ २५५॥ 
यश्चैतत्‌ शृणुयान्चित्य सम्यकश्रडासमन्वित | | 
आजन्ममरणात्‌ पापात्‌ सोऽपि मच्येत मानवः ॥ २५६ | 
धन्य यशस्यमायुष्यं शात्रुपक्षक्षयावहस्‌ | 
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| तेतालीसवाँ रत्न 
E. तेतालीसबाँ रत्न 
| महर्षि वसिष्ठ 
महर्षि वसिष्ठ एक आद्शे महापुरुष हो गए है । अपने ब्रहात्व और दः 
| जितना उनको विश्वास था उतना किसी दुसरे में देखने में नहीं आया | विश्वा- 
| fm ने उन्हें बहुत खताया ओर उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहवाना चाहा 
| पर उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप समझा और nd 
| रार्जाष ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र ने उनके ऊपर अनेक NIFT अस्र 
| शस्र चलाए तो उनका निवारण केवळ अपने ब्रह्मद्एड के द्वारा किया। यह. 
प्रहावचंस ओर अलो किक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शङ्कर के अनुग्रह ही से मिली थो । 

महषि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में निवास करते हुए भगवान महेश्वर 
की आराधना मै झुदारुण तप किया करते थे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मचयं 
ओर अपरिग्रह इन पाँचों यमे! का तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर 
प्रणिधान इन पाँचों नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल ओर 
सायंकाळ अझिहोत्र करने का उनका नियम था । इसी अग्निहोत्र करने को 
विधि पूरी करने के लिए घे नन्दिनी नाम की गो को अपने श्राधम में रखते थे। 
उन्हे यह गौ प्राणों से भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा ओर सेवा के 
| छिप वे सब कुछ कष्ट उठा सकते थे। इसी गो के निमित्त उतका विश्वामित्र से 
चिर काळ तक qd होता रहा । j 

नन्दिनी i बाँधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करने को कर m 
तो वन में जा कर घूम घाम आती थी । एक दिन वह AA तै कि 5 
$9 दूर निकल गई । वहाँ एक बड़ा गते था। उस pos hs E 
| नेदी लगता fz जलाशय के तट पर चर रहा 
| था। नन्दिनी उस 
| उसका पैर फिसल गया और वह उसी जल में E y सुशोभित करने 
|o. इतने में ही भगवान्‌ सहखररिम अस्ताचः um मे इव गया । नन्दिनी 
| *अनन्तर चल दिए ओर यह लोक अ m | उस दिन वह रात 
| पयासत होने के पूर्व ही आश्रम में पहुंच जाया क". चिन्ता हुई और वे 
| ९ जाने पर भी नहीं आई। वसिष्ठ को इसकी वई 
À उसे खोजने के लिए निकले | ऊबड़ खाबड म कर मुनि को नन्दिनी के उसमे 
| भमीप पहुंचे । उसमें से उसका डकराना उत Us | 
E जले का पता लग गया | | 


९९ 





मि में खोजते हुए वे उसी गडहेके . 
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वसिष्ठ महषि ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण किया ओर उनकी 
प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल से उसे reg भर द्या | मनी 
झर बाहर sm गई ओर महर्षि के साथ आश्रम को चलो गई । fuga विचार 
किया कि इस महागते का रहना जीवों के लिए बहुत हानिकर है, इस में अनेको 
जन्तुओं के गिर कर मर जाने का भय है इस लिप इसको भर देना परः 
आवश्यक हे | 











आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने पाद्य, अध्य आदि सत्कार से उनका 
प्रेमपूर्वक स्वागत किया ओर कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ट ! आज्ञ इन पवित्र 
चरणों की रज के गिरने से यह देश पवित्र हो गया, सेरा जीवन सफल हो गया। 
आप ऐसे देवों के भी परम पूज्य महषियों का आगमन साधारण भाग्य से नही 


होता । मेरे लायक सेवा का आदेश दीजिए | आप ऐसे महर्तियों की सेवा मे | | 
में अपना जीवन भी समर्पण कर सकता EI 


वसिष्ठ ने उनके नप्न वचन सुन कर प्रसन्न होते हुए कहा कि हे n | 
राज ! मेरे आश्रम के सन्ञिकट ही एक भयङ्कर अगाच महागतं है | उसमे sisi | | 
जन्तु गिर कर अपने प्राण गयाँ देते हैं । हाल हो में मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर | 
कर मरने से बची । मुझे तो भाग्यवश' उसका पता लग गया नहीं तो डूब कर | 
मर ही जाती । मैने बड़ी कठिनता से उसे बाहर किया | सुभे फिर उसके 


. | 
भिर जाने का डर है | इस लिए आप कि खी पचत को यहाँ से भेज दीजिए वह | 
"बहा पर जा कर बैठ जाएगा और गर्द भर जाएगा | | 


हिमालय ने कहा कि महाराज | आप कृपया उस गर्त की लम्बाई ws | 
बता दीजिए उसी नाप का मैं एक qda भेज दूं। वसिष्ठ ने उत्तर दिया | | 
कि वह गते दो हजार हाथ चोडा है ओर तीन हज़ार हाथ लम्बा । उसकी T 
गहराई का पता लगाना असम्भव है । आप इसी आयाम के अनुसार Re 4 s 
पव॑त को भेज दीजिए | Ee 


| हे 
4 


| 
| 
इस विचार से वे नगांधिराज हिमालय को गए । हिमालय को महरि | | | 
| 










H 


हिमालय ने कहा कि में qda भेजने के लिप तैयार हु पर उसके वहा. | : 
जाने का क्या उपाय है? पहले तो पर्वतो के पक्ष थे ओर घे जहाँ चाहते B 
उड़ कर चले जाते थे पर अव तो इन्द्र ने उनके पक्षों को काट कर रचणे * 


f Sagl 
दिया भोर वे कहीं आजा नही सक्ते। दसो अवस्था में यहाँ से Ti 


J w^ 


E 
LA 





पत्र है उसमें उड़ने की शक्ति है । वह नन्दिवर्धन को 


aasia qa hi 

| Ó 

वंसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम ! आपका कहना तो ठीक है पर एक 
उपाय 


ते काम चळ सकता दै । तुम्दारे ननदन नामक पुत्र का अबुंद नामक एक 


७ कं > 
आश्रम के समाप पहुंचा देगा। यदि आप मेरे भक्त हें तो बिना हिल € 


के दुःख माने उन्हे वहाँ भेज दोजिए | 
विचारे हिमालय बड़े संकट में पड़े। उनका एक पुत्र मेनाक पत्तच्छेद के भय 
से सागर में छिप कर वेठा था । दूसरे को वसिष्ठ लेने आए। पुत्रों के वियोग भै 


| ` उनका जीवन किस प्रकार सुख से वीतेगा इसी की उन्हे चिन्ता थी। परन्तु इसी 


a» 
Ç 3 
E ` 
[ 


भैसंस्या में लोग आएँगे ओर अपने जत्मळाभ कौ सफ 







` चेगा। मनोहर पत्र, पुष्प और कलों से परिपूर्ण 


F भशीयता लोकोत्तर हो जाएगी । नान! प्रकार के जन्तु उस 


4 ' सहायता से वसिष्ठजी के साथ उनके € 


के साथ ही साथ उन्हें इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जी प्रतिश्ञामङ्ग से कुपित 


हो कर शाप न दे दे । उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण की शाप से अच्छा समझ | 


तन्द्वधेन को वसिए ऋषि के आश्रम में जाने का आदेश दिया । 


नन्दिवधेन ने विनयपूर्वेक अपने पिता से कहा कि हे पिताजी ! वह देश तो 
बहुत ही चुरा है न तो उसमें सुन्दर पुष्प है ओर न मधुर फल | पलाश, खैर, 


- धव, सेमर आदि जितने ga वहाँ हे उन में न तो सुगन्धित पुष्प होते है ग्रोर 


न मधुर फळ । भयङ्कर कोल, भीळ आदि दुष्ट जातियाँ हो उस प्रान्त मे निवास 
करतो हे । वहाँ कोई नदी भी नहीं बहती है जिससे उस देश में रमणीयता आए। 


| सबसे प्रधान बात यह है कि आपके सर्वाभोष्ट फल प्रद चरणों को सेवा छोड़ 


कर मुझे दूसरी जगह जाने में बड़ा कष्ट होगा। मुझे आप अपनी ही शरण मे 
रखिए | ^ ० 


थ॑ तथा देवों के मन्दिरों 
लहराती gi नदियों gat- 
quí से उस देश को शोभा 


कि असंख्य विद्दगों से उसको 
क हो जाएगी । मनोहर कलरव करने वाले देश निवास करने 


A मे वहाँ संस्थापन करूंगा । विमल सलिल a 


E wi Er इन सब के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के बळ S endi 
| शै कर उस प्रदेश का इतना aga बढ़ा दूँगा कि पृथ्वी के सभो sel से सहस 


लता प्रात करगे 


. वेसिष्ठज्ञो ने कहा कि वहाँ को खराबियों से तुम तनिक भी मत डरो। ` 
| Tunt शिखर पर मैं नित्य निवास करूँगा। परम पवित्र ती 










3 a  युनि के घचन quia को बडी प्रसन्नता हुई sic aer आई 
छ `` र वचन सुन कर नन्दिवधंन का वः पत -अबदाचळने COM 





S शिव मेक्ते माळे ) 
afaka को उस गते में छोड़ दिया ओर स्वयं वद्दी पर स्थित हो शया । | 
उन दोनों पर्वता. पर वसिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि जो तुम लो | 
को वर माँगना हो माँग लो में बहुत प्रसन्न हू । . 

अर्बदाचल ने कहा कि हे महषे! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो यह वर 
दीजिए कि मेरे इस निर्मळ सलिल से परिपूर्ण भरने की ख्याति नागतोथ ३ 
नाम से संसार भर में हो जाप। इसमें स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग मिले । 
यदि वन्ध्या इसमें खान कर ले तो उसे पुत्र प्राप्त हो । 

वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे; स्वीकार है । जो वन्ध्या इस जढ 
में स्नान करेगी वह सब लक्षणों से uec पुत्र पाएगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को. 
जो नारी फलों से इस की पूजा करेगी वह सो घर्ष को वूढ़ो भी क्यो नहो 
अवश्य पुत्रवती हो जाएगी । जो मनुष्य इस पावन diu में स्नान करेंगेवे 
जरा ओर मरण से रहित परम धाम को प्राप्त होगे । 


नस्दिवधन ने वर में यही माँगा कि वसिष्ठ सुनि का वहाँ सघंदा निवास हो 
ओर उस स्थान का नाम NAR हो । 


बसिष्ठजी ने इन दोनों वरो को दे कर उसी पवत पर अपना स्थायी wu 

` बनाया और अरुन्धती समेत उसी में निवास करने लगे | अपनी तपस्या के | 
प्रभाव से वे गोमती नदी को वहाँ ले आए जिसमें स्नान करने से घोर पाए | 
करने वाला भो मनुष्य स्वगे लोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में । 
मनुष्य इस नदी में स्नान कर जितने तिला. का दान करेगा उतने हो qie | 
में अलोकिक सुख भोगेगा । | 


उस स्थान का इतना सोन्द्य ओर माहात्म्य बढ़ाने पर भी वसिष्ठजी 
सन्तोष नहीं हुंआ । शिवजी के निवास के विना बह प्रान्त सूना सा प्रतीत ह. | 
था । जिस देश मे भगवान्‌ का मन्दिर न हो wg कितना भो खुन्दर e d 
कुदेश दी । इसी लिए बलिप्ठजो ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर तप 
प्रारम्भ कर दिया | सो वर्षों तक उन्होंने केवळ फला. का आहार किया | | 
वर्ष केवल सूखे पत्तों को खा कर निर्वाह किया । पाँच सो वर्ष केवळ जट à | 
कर बिताए | तदनन्तर एक हजार चर्ष तक वे केवल हवा पी कर अगवा E | | E: 
आराधना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हुए! र | 
को भेद कर उनके सामने ही एक परम सुन्दर, शिवलिज्ञ निकल अया | 
देख कर मुनि को बड़ा आश्चयं हुआ ओर वे इस स्तोत्र से स्तुति कस | 
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EXE CASES लंड सं 
T — 


वेताळ रने 
नमः शिवाय शुद्धाय सवेगायासृताय च । | 
| कपदिने नसर्तुस्यं नमस्तसो िमूतये ॥ १॥ 
a स्था सूदमाय व्यापकाय महात्मने । 
निषंगिने नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः॥ २ ॥ 
नमश्धन्द्रकळाधार नमो द्ग्वसनाय च | 
पिनाकपाणये तुभ्यमएमूर्त नमो नमः ॥ ३॥ 
नमस्ते श्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः | 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सवंज्ञानमयाय च ॥ ४ | 
काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमो नमः | 
जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवासने | 
sr विष्णु स्वरूपाय त्रिनेत्राय नमो नमः ॥ ६॥ 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने | 
नमो विश्वर्वरूपाय सबंदेवमयाय च ॥ ७॥ 
उसो लिङ्ग में से वाणी निकलो कि हे मुने! तुम्हारे मन की सब बाते मे 


१०३ 


. जानता हूं। आज से मैं सदा इस feg में निवास करूँगा और इस के पूजन 


से मंनुष्य को सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इस स्तोत्र के पाठ करने से 


` "EST को सब कामनाएँ पूर्ण हाँगो । मेरी प्रसन्नता के लिए इन्द्र के द्वारां भेजी 
| गई इन त्रैलोक्यपाची नी मन्दाकिनो में स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा 
| RAU ओर मरण से रहित परम पद को प्राप्त होगा । ः 
इतना कह कर महादेवजी चुप हो गए ओर वसिष्ठजी अत्यन्त SEE होकर ` 


भनेक तीथा और देवाँ को ले आए | बसिष्टजी की तपस्या के प्रभाव से वह 
R $E भूभाग संसार भर में विख्यात हो गया आर असंख्य मुनियों ने 
दि प्राप्त करने के लिए वहाँ sm कर आश्रम वनाए। इस तीर्थ का महात्म्य 


v 


S विस्तारपूर्वक बताया गया हैः 

नागतीर्थं समागत्य कृष्णपक्षोश्विनस्य च । 

यः पुनः कुरुते श्राद्धं तस्य वंशो न नश्यते ॥२४॥ 
न परेतो जायते राजन्‌ ! बंशे तस्व कदाचन | 


qui ~ 


T पुमान्‌ कामरहितः स्नान तत्र समा. 
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श्राद्ध च पार्थवश्रष्ठ ! तस्य लोकाः सनातनाः, 
या स्त्री पृष्पफलान्येव तीर्थे चास्मिन्‌ विसर्जयेत्‌ ॥२६॥ 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सोभाग्यं च प्रपद्यते । | 
निष्कामा स्वर्गमाप्नोति दुष्प्राप्यं त्रिदशैरपि ॥ २७॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ | 


प्रभास खरड अर्बुद खं ५ ऋ | 




















चवालीसवा रल 


WWW अनि ओर अनुख्या | 

दक्षिण दिशा मै एक परम पाचन कामद्‌ नाम का वन MD] तप करनेसे | 

वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हें थोड़े समय में su | 

- परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना होता वे दृश चलने का कष्ट उठा. कर | 
भी उसी वन में जा कर तप करते थे । वहां उनकी कामनाणँ पूरी हो जाती d 

इसी से उसका नाम ही कामद्‌ घन पड़ गया था । | 

ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अन्रि भो अपनी परम पतित्रता पत्नी Su | 

" के साथ उसो वन में निवास करते हुए भगवान, महेश्वर की आराधना SU || 
समय का सदुपयोग करते थे । अभाग्यवश एक बार पेखा EST किस छ. 
वर्षो तक एक दम वर्षा नहीं हुई | आकाश से पृथ्वी पर एक बद a 3 १ 
नहीं गिरी । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते थे । पत्तों ग्रोर फले | . 
कोन कहे वृक्ष तक सूख गए थे । शोचादि नित्य कर्म के लिए ऐसे समय Et | 4 
मिलना तो असम्भव हो था । समी जीव-जन्तु za qui अवर्षण से बाई र्व 
उठे । खर वायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र कलबला उठे | समस्त e ? ] P. 
अत्युप्र ua से जलने लगा | विश्व भर मे हाहाकार मच गया । 3f 4 id E 
a महषि | अत्रि उस समय समाधि लगाए परमानन्द में मझ ये ad 
हग वहाँ से चल दिण | केवळ अनुसूया उस निजेन वन मेरह गई * 
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श्रपने पति को पेखी अवस्था में छोड़ कर कहां जा सकती थीं । ऐसे 

। प्रति की परिचर्या करना शोर महादेवजी को आराधना भा {| Pe E 
| : भयंकर आपत्ति से बचने का एकमात्र उपाय समझा | iss 
अनुसूया ने पतिदेव के समीप ही पक giar पाथिव लिङ्ग को विधि पूर्वक 
| स्थापना की ओर अवर्षण के कारण अन्य किसी उपचार के न मिलने से मानस 
| ' उपचारों द्वारा हो उनकी भक्तिपूवेक आराधना करने छगीं । इस तरह उनका 
| न कर हाथ जोड़ शिवजी की ओर अपने पति की परिक्रमा करती थीं ओर 
| उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। पान और भोजन का उन्होंने एक qu परित्याग 
| कर दिया था ओर इन दोनों देवां की उपासनामात्र El उनका एकमात्र कार्य 
| रह गया था। 


| न्दरो जुकामल अचुसूया के तप को देख कर सभी वेत्य और दानव विहल 
| शे गए। उनके तेज के कारण छोग उनसे उतनी ही दूर रहते थे जितनी दूर 
| ढोग आग से रहते हैं । उनके समीप आने की किसी की हिम्मत नहीं होती 
यो | तपस्या में अनुसूया अत्रि से भी बढ़ गई | 

उस निजेन चन में उस समय केवल अत्रि महषि ओर अनुसूया थीं । महर्षि 
| WW में एक दम लीन थे थोर उन्हें संसार मे क्या हो रहा है इसका कुछ भी 
| पानहींथा। अनुसूया भी शिव की आराधना ओर पति की परिचर्या के 
| | अतिरिक्त कुछ जानती हौ नहीं थीं। अत्रि के तप से ओर अनुसूया के भजन 


aye अ, vay A -ea 
नळ DPA m अ असे Rf, ७० ० — 


L उन्‍हें च 
क्य 


| से सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्यं करने लगे ओर दर्शन करने के लिए आप। _ 


[i 


f 


RE पवित्र नदियों को भी आश्चर्य हुआ ओर वे वहाँ आ पहुंची । 

| Wehr आपस में विचार करने खगे कि अत्रि का तप अधिक महत्व 
| ग समझा जाय अथवा अनुसूया का भजन । अन्त में यही निश्चय हुआ कि 
| सूया का भजन ही अधिक प्रशंसनीय है। उन लोगों ने कहा कि ऐसा तप 
| इतो ने किया पर ऐसा भजन आज तक देखने सुनने में नहों आया । in 
| बने आज तक किसी व्यक्ति ने किया ही नहीं । असूया तो wat ही अनि 
| _ प्य हैं जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही हैं। इस भद्धा $ T | 
i. षे गन भजन कर सकता है । इस प्रकार प्रशंसा करते हुए ओर सब लोग त 
से E केवळ गङ्गा जी और महादेव जी रह ग 


E. रय कर लिया | शिव जी उनके इयान के बन्धन 
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से न हट सके। | 
aaa वषे के पश्चात्‌ महषि अत्रि की समाधि हूटी। उठते ही soo 

जल माँगा । जल का वहाँ कहीं नाम भी न था । विचारी अनुसूया बड़ी चित्तित 
gt और कमण्डछु लेकर जळ की खोज में चली । उनके पीछे पीछे सब नदियों | 
में श्रेष्ठ गङ्गा जी भी चलीं। मार्ग में उन्होंने अनुसूया से कहा कि देवि ! मैं तुमसे | i 
बहुत प्रसन्न हुं, मुझसे जो कहो में करने के लिए तेयार इं । | 
. अनुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कोन हैं ओर कहां से पधारी हूँ | 
आप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न देंगी तव तक में किसी प्रकारक | | 
प्रार्थना कैसे कर सकती इं: अतः मुझे अपना यथाथ परिचय दीजिए।, | 
गङ्गाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! में गङ्गा हूं ओर तुम्हारी पतिभक्ति | 

और शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गई हूं। इसी लिए तुम्हारे समीप ही निवास | 
करने लगी हूं। में तुम्हारे ऊपर इस समय बहुत प्रसन्न हूं जो माँगना हो. 
सो माँगो । र ५ | 
गङ्ञाजी के पेसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे भक्तिपूर्वक प्रणाम किया | 
ओर कहा कि सरिद्वरे | मेरे पतिदेव अभी समाधि से उठे हैं थोर जलमांग | 
रहे हैं । इस प्रान्त में पचासों वर्ष से जळ नहीं बरसा है । में जल लाउँ तो कहां | 
से लाऊं। यदि आप मुक से प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए जिसे ले कर म | 
अपने पति के समीप जाउँ और उनकी इच्छापूर्ति करू । l 
, गङ्गाजी ने अनुसया से पक गर्त खोदने के लिए कदा ओर उस गते में प्रवि | | 
at गई । उसी समय वह गर्त जल से छवालूब भर गया और अनुसूया को बड़ा | : 
आश्चर्य हुआ | वे उससे जल ले कर अपने पतिदेव के समीप चर्ली ओर ग | | 
जी से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी जी यहाँ न आएं तब तक आप d 3 
"गते में निवास करें । | OE 
गङ्गाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम मुझे अपनी एक महीने की वपर || 

का फल दे दो तो मैं इतने दिनो' तक इसी गड़हे में निवास कर सकती Ü |^ 
अजुसूया ने उनका कथन स्वीकार कर लिया आर जल ला कर महर्षि को वा | 
किया । ह महर्षि ने उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके E E 
eur: देख बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए | A E 
` धुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के सभी aa सखे पा८ | 








GV | | 
: दिशाएं आग से जळती पाई । मुनि ने अनुसूया से कहा कि शांत होता है 

" "NES | 
È it ) 2 
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'चवालीसवों a tað 


| 
| आहां बहुत दिनों से जळ नहीं वरसा हे) इस जल का स्वाद विचित्र सा मालुम 
पड़ता है। जैसा जळ में पिया करता था वैसा. नहीं है, इस लिए बताओ क्रि. 
तुम यह जेल कहाँ a लाई gt l 
| aza ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन किया कि हे पूज्य 
| देव | भगवान्‌ शङ्कर की आराधना से और आपको सेवा से गङ्गाजी मेरे ऊपर 
; 


E फिल क क त 
mu. RR E 


| प्रसन्न हो कर आई हे, यह उन्हीं का पवित्र जल है। 
qus अत्रि को यह सुन कर बड़ा आश्चयं हुआ और थे कहने लगे कि हे 
| पुन्दरि | तुम हेसी करती हो या सत्य चचन कहती हो ? तुम कुछ भी कहो पर 
। मुझे विश्वास नहीं होता । योगियों ओर देवों के किए भी जो कायं न हो वह 
| कैसे हो सकता हे ? सुझे तुम्हारे कहने पर बडा आश्चर्य हो रहा है। यदि 
| तुम्हारा कथन सत्य हे तो तुम चल कर मुझे वह स्थान दिखाओ। विना देखे 
| में विशवास नहीं कर सकता । ओर ण 
| mari सुनि को ले जा कर वह जलपूरित सुन्दर गर्त दिखा दिया । 
- गङ्राजी के दर्शन से सुनि के हषं का पारावार न रहा ओर वे हाथ जोड़ fraa: 
पूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे देवि ! ्रापनेइस देश के ऊपर बड़ी कृपा s 
है। - इस प्रान्त का बड़ा भाग्य है कि आप का शम आगमन यहाँ हुप्रा। अव 
मेरी प्रार्थना यही है कि एक वार अङ्गीकृत इस देश का आप परित्याग न "i 
Agar ने भी इसी. बात की प्रार्थना को । a 
उनका चचन ga कर गङ्गाजी ने अनुसुया से कहा कि हे पतितते | यदि | 
: (aqq की सेवा का फल 


अधिक ळोम तुम्हारे इस 
से किसी से भी मुझे 


| पतिव्रता को देख कर 


| भे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी किसी बात से नह a a 
i पतिव्रता स्त्री को देख कर मेरे भी पापों का है हो जात adda 0d : 
सार के कल्याण के निमित्त यदि अपने aata का" “| हट 
| ' दिया क्योंकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट उठा iE dg cm देती है। M E 3 
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१०८ शिव भक्त भाळ 


प्रकार सोना स्वयं तो हथोड़ी से पीटा जाता है पर झाभूंबण के रूप a id | 
. दूसरे को विभूषित करता है । उक्त फल को पा कर गङ्गाजी ने उस mil 


रहने का वचन दे दिया । वह गड़हा था तो केवल एक हाथ भर का पर 
जळ इतना हो गया कि कभी समाप्त ही न हो | | 
उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पाथिव शिवलिङ्ग में से पञ्चमुख 


' महादेवजी का आविर्भाव हुआ । उन्हें देख कर उन दोनों को बड़ा wd | 
हुआ । महादेवजी बोले कि हे साध्वि ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं, जो | 


वर मॉगना हो मागो i 


अबुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप मुझ पर प्रस्न | 
हैं तो आप इस बन में निवास करें और अपने सर्वःदुखहर दर्शन दे कर संसार | | 


को भववाधा से बचावं | 


आशुतोष भगवान्‌ ने उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली और पार्वती तथा. । 
गङ्गाजी के साथ उस आश्रम में निवास करने लगे । उसी दिन चह दीघ शबरं | 
समाप्त हो गया ओर काले मेघों ने मुसलघार से जल बरसा कर संसारका | 
चिरकालीन ताप क्षण भर मे नष्ट कर दिया । उस चन में सब प्रकार के धान्य _ 
एबं फल-सूछ उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से आकर ऋषि लोग सब कामनाग्रो | 
को पूर्ण करने वाळे उस घन में बस ग ए ओर इस प्रका अचुसूया की तपस्या | 


से, महर्षि अजि के पुण्य से एवं भगवान्‌ शङ्कर की अनुकम्पा से उस वन गे | 


फिर जीवन आ गया । इस परम पाचन तीथं में निवास, करने से मनुष्य धे 
- अवश्य ही मुक्ति मिल्ती है। spa 


प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। लिखा हैः | 

|  अन्रीउवरस्य माहात्यं श्रुत्वा कल्याणमाप्नुयात्‌ | 
` मनसा चिन्तयेद्‌ यस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 
पठेदू यः परया भक्त्या, श्रावयेत्‌ परया मुदा । 


स विमुक्तः पातकेभ्य; शिवसायुज्यतां बजेत्‌॥ _ | 
| - शिवपुराण ज्ञानसं० ¦ |. | 


EV 
~ um ————— ३ द nd NT 


: 
र महादेव के माहात्म्य सुनने ही से ला | 


wi] 












































A के 
| पंतालासवों qa 


| पंतालीसवाँ रत्न 
| E सहर्षि साकण्डेय 


सत्ययुग के आरम्भ में महषि मार्कण्डेय पवित्र चिन्ध्य पर्वत पर निवास 
करते थे। वहाँ उन्होंने मुनियो के मुख से TARU नदी का बड़ा माहात्म्य सुना 
आर घे अपने शिष्यों को साथ लेकर नर्भदा नदी के तर पर पहुचे । वहाँ पर 
| seed परम तपस्वी ब्र हण अपने अपने आश्रमों मे निवास कर जीवन को 
] सफल बना रहे थे। कुछ तो agaaa के नियमों का यथाविधि पालन 
| करते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । कुछ लोग प्रथम आश्रम से द्वितीय आश्रम 
| मे प्रवेश कर गाहँस्थ्य धर्मे का पालन कर रहे थे। कुछ उससे भी परे वान- 
प्रस्थ आश्रम मे प्रवेश कर अपनी अपनो सहधमिणियों के लाथ कठिन तप करते 
| इुए भगवान्‌ शङ्कर की सपया में समय का सदुपयोग कर रहे थे। कुछ महा- 
] पुरुष जीवन के सब . त्यों को समाप्त कर ब्रह्मानन्द्‌ मै मग्न हो रहे थे । काम, 
| क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का उनके हृदय मे क्षण भर के लिए भी प्रवेश 
| नहीं हो सकता था। वे शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि दन्दो से 
| | अतीत थे। उनके दर्शना ही से महापातकी भी पातकमुक्त हो जाते थे । 
| _ माकेरडेयजो ने भो उसी सुरम्य नर्मदा तट पर अपना आसन जमा लिया 
ओर शिव एचं कृष्ण इन दोनों देवां को आराधना करने eL] दूस हजार वर्षो 
पेक उन्होंने दारुण तप किया। श्राहार-बिहार का पूर्ण परित्याग कर वे 

. निरन्तर get देवां का ध्यान करते थे और सांसारिक सभी चासनाओं को छोड़ ` 
| 5! उनके तप की दारुणता से सम्पूर्ण वन दीत हो उठा ओर मुनिजन 
| प्रताप से तप्त होने ळगे। : . 
उनके तप से भगवान शङ्कर ओर पूज्यदेच विष्णु अत्यन्त प्रसन्न हो कर उनके 
| सपने प्रकट हुए । उनके दर्शन करते ही माकंएडेयजी का हृदय परम | Ra | 
E Raa हो उठा ओर वे हर्षगद्वद वाणी से दोनों की स्तुति करने लगे x स्तुति 
` पैन कर वे ओर भी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुने l तुम्हारी इस कठिन 
| 'पस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं । तुम्हारी जो अभिलाषा हो बताओ, > 
| भवषय पूरी कौ amni । माकेएडेयजी ने विनयपूर्वक आरथेना की कि. 
E महाराज | मैं आप लोगों के चरणों में अटळ भक्ति को प्राथना करता ह । x pu 
E मेरी gg आस्था हो ओर सदा धर्म पालन मे पता iis 



















११० . शिव भक्त nie 


आधिव्याधि कभी न सताए ओर न जरा खे कभी कष्ट हो । मै सदा ws | 
का ही बनारहूं । एक प्रार्थना यह भी है कि आप लोग इस स्थान ne | 
निवास करें । वे दोनों देव “तथास्तु” कह कर अन्‍्तर्धान हो गए | mda | 
उन दोनों देवों को पूजा कर कृतकृत्य हो गए ओर भगवान्‌ की आराधना 
परम सुख उठाने लगे । D । 

qu स्थान तमो से परम सिद्विभद हो गया । वहाँ के gui के दूर सेह | 
द्शंन कर लेने से ब्रह्महत्या aga पापों से भी मुक्ति सिल जाती है। वहाँ पर | | 
श्राद्ध करने से पितर लोगों को अक्षय तृप्ति मिलती है । एक ब्राह्मण के भोजर | 
कराने से एक करोड़ ब्राह्मणां के भोजन कराने का फल मिळता है । वेद ह | 
पक मन्त्र के पाठ करने से सम्पूर्ण ऋग्वेद के पाठ करने का फळ मिलता है। | 
स्कम्द्पुराण मे लिखा हैः-- 


माकेण्डेश्‍इवरवृक्षान्‌ यो दूरस्थानपि पइ्यति । 
ब्र्महृत्यादिपापेभ्यो मुच्यते शंकरोऽब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 


MS 


नाका | 


श्राद्ध च कुरुते तत्र पितनुदिश्य सुस्थिरः । E 
तस्य ते हाक्षयां qe प्राप्नुवन्ति न संशय; ॥ २१ ॥ | 
एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिर्भवति भोजिता । | 
. ऋचमेकां जपेद्यस्तु ऋग्वेदस्य फलं लमेत्‌ ॥ २५॥ |. 


रेवाखरड १६४० | 





छियालीसवाँ रत्न . 

| . महषि भूण E 
E जगत्यसिद् महर्षि शशु ब्रह्माजी के छुटएँ मानस पुत्र थे। वे En. $ 

नामक चेत में भगवान्‌ शंकर की आराधना कर रहे थे। एक हजार व | 

रेन कठिन तप किया । तप करते करते वे एक दम सूख गए थे। qq 

खाते थे ओर न शरीर रक्षा का अन्य कोई उपाय करते थे । वे पत्थर की 
समान बैडे तप कर RAI | | E 


SS 


83555 

ET iE ह. 
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डियालीसवा रन्न १११ 


एक वार शिवजी ओर TARN विमान में बेडे हुए भ्रमण करते करते उस 
| क्षेत्र की ओर जा निकले | उनको वल्मोक के समान वेठे देख कर पार्वतीजी उनके 
| विषय में शिवजी से पूछने लगीं। शिवजी ने उत्तर दिया कि हे देचि] ये 
| apa के महर्षि हैं। दारुण तप करते हुए इन्होंने पक हजार वर्ष तक मेरी 
भाराधना को है । एक मास समाप्त होने पर कुशा के अप्रमीगसे पक बूँद जळ + 
| sut मुख में डाल लेते हैं। पक खो वर्षो तक ये खड़े हो कर तप करते रहते 
gat तदनन्तर चण भर के लिए विश्राम लेते हैं । 
| यह सुन कर पावंतीजी से न रहा गया ओर वे कुछ कुपित सो होती हुई' 
बोलों कि हे देव ! आपका 'उग्र' यह नाम यथार्थ है । आप में दया है ही नहीं । 
| आप की आराधना करना सहल नहीं है। थाप सब प्राणियें को भय तो देते 
| हैं पर आपके हाथों से उनका उपकार ओर पालन होना कठिन है | इस विचारे 
| ब्राह्मण ने एक हजार वर्ष तक आपकी आराधना की, सव प्रकार के सुखें का 
परित्याग कर दिया, शरीर सुखा दिया उस पर भी आप प्रसन्न नहीं होते है । 
बया ऐसा करना आपको शोभा देता है ? 
ओ शिवजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवि | तुम इसका कारण नहीं 
| जानती अन्यथा ऐसी बात कभी न कहती । देखो! गच से en का, क्रोध से 
| वप का, दूर दूर घूमने से गायां का ओर शुद्र के अन्न के खाने से ब्राह्मणों का 
नाश हो जाता हे# । ये ब्राह्मण बड़े क्रोधो हैं इलो कारण इनके तप की सिद्धि 
| नेदी हो रही है। ये हजार क्या दस हजार वर्ष तक भी तप करते रहै तो सो 
| उड फल नहीं मिल सकता । यदि तुमको इनके क्रोध की परीक्षा लेनो हो तो 
| मे असो इसका प्रबन्ध किए देता हूं । 

इतना कहद कर शिवजी ने qua का ध्यान किया । ध्यान करते ही एक 
E jd दोधेकाय भयंकर बेल डकराता हुआ उनके सामने आया ओर कहने लगा कि हे 
| उरणेष्ट ! सुभे आपने किस काम के लिए याद किया । कहिए में किसके जीवन 
` भे यात्रा समाप्त कर ढुँ। 
| शिवजो ने कहा कि तुम जा कर np ऋषि को कुपित कर दो. उत 
| भाशा पाते ही बह बेळ उनके समीप पहुँचा ओर पहुँचते ही उसने अपने खाँगं 
Sg को उठा पाको उठा कर नमंदामेफोकदिया। _ 
# स्त्री विनश्यति कोपेन तपः क्रोधेन नश्यति । 

qai गदान्नेन द्विजोत्तमाः ॥ १६ ॥ र्ट 

गावो दूरप्रंचारेण pP कक करर १८१० | 
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wp के क्रोध का ठिकाना न रहा | इतना अपमान उनके लिए आसहा था। 


वे एक मोटा लट्ट लेकर उसके पीछे दोड़े। उनको अपने पीछे आते देख उससे 
अपने gÙ से एक गड़हा,खोद डाला ओर सुनि को सींगों पर उठा कर उस 
पटक दिया । दूसरी वार अपना अपमान देख कर चे TRZA आग हो गए 
ओर उसके पीछे दोड़े । EX 

उनके क्रोध से वह बेळ जलने लगा ओर प्राण लेकर भागा | जस्वू, कुश 
क्रोञ्च, शाल्मलि, शाक, गोमेद, ओर पुष्कर इन खातों HN की परिक्रमा 


करता हुआ खातें पातालों मे भगता फिरा पर कहीं शरण नहीं मिली | तव 


वह भूलोक, gazia, स्वर्लाक, महर्छोक, तपोलोक, सत्यलोक, ओर जनलोक 


को गया पर अणु ने उसका पीछा न छोड़ा । तव वह वरूण, कुबेर, यम, यू, | : 
चन्द्र, इन्द्र, ब्रह्मा ओर विष्णु की शरण गया पर ब्राह्मण की कोपाग्नि से उसे | 


कोई न बचा सका । सबने उसे कोरा जवाब दे दिया । 


- तब वह भगवान्‌ देवदेवकी शरण गया ओर उनके चरणां पर गिर पड़ा। | 
उनके क्रोध को देख कर पारवंतीजी को आश्चर्य हुआ ओर वे शिवजी से कहने | 


लगीं कि हे देवदेव ! शीघ्रता से इनको चर देकर प्रसन्न कर दीजिए नहीं तो 
शाप देकर कहीं अनर्थ न कर डाले | ८ 


भगवान्‌ उसी समय प्रकट हुए। भस्म रमाए, जटा जूट से विभूषित | 
त्रिशूळ धारण किए हुए त्रिलोचन शंकर को देख कर gg उनके चरणों पर. | 


गिर गए ओर अधोलिखित स्तोत्र से उनको स्तुति करने लगे । 
^ प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं भूतिहं भयातीतम्‌ | 
भवभोतो भुवनपते चिज्ञुप्त किंचिद्च्छामि ॥ १ ॥ 
त्वदुगुणनिकर[न्‌ वक्तं का शक्ति्मानुषस्यास्य । 
वाछुकिरपि न तावद्वक्तुं agaaga भवेद्यस्य ॥ R I 
भक्त्या तथाऽपि शङ्कर शशिधर करजालधतरलितारोष । 
स्तुतिमुखरस्य महेश्वर प्रसोद्‌ तव चरणुनिरतस्य ॥ ३ ॥ 
सत्त्व रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्तिविनाशन देव । 
भवभीतो भुवनपते सुबनेश शरण॒नि रतस्य | ४ ॥ 
यमनियमयज्ञदानं वेदाभ्या सश्च धारणायोगः । 
TRF: सबेमिद्‌ं नदन्ति वे कछासह््रोंशम ।। Uu 
उत्छएरसरसायनजङ्ांजनविवरपादुकासिं्धः । 
चिह्नं हि तव नतानां दृश्यत इह जन्मनि प्रकटम्‌ ॥ ६ || 
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| A 

| शादयेन यदि प्रणमति वितरसि तस्याऽपि भूतिमिच्छ्या देव | 
| भवति भवच्छेदकरो भक्तिर्मोक्ताय निमिता नाथ ।। ७ || 

| परदारपरस्वरतं परपरिभवदुःखशोकसंतप्तम । 
पस्वद्नवीक्षणपरं परमेश्वर मां परित्राहि ॥ ८॥ 


| अधिकाभिमानसुदितं क्षणभंगुरविभवविलसंतम । 
| mi कुपथासिसुखं शंकर शरणागतं परित्राहि ॥ & ॥ 
न दीनं द्विजं वरार्थ बन्धुजने नेव पूरिता ह्याशा । 


छिथि महेश्वर तृष्णां कि सूढ मां विडम्बयसि ॥ १ o | 

तृष्णां हरस्व शीघ्र' ळदमीं दद हृदयवासिनां नित्यम्‌ | 

| छिंधि मद्मोहपाशं मास्ुत्तारय भवाच्च देवेश ॥ ११॥ 

| ओ- इस करुणास्युद्य नामक स्तोत्र को सुन कर महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए र 

| कहने छगे कि सुने ! तुम्ह जो माँगना हो atit | में सव कुछ इस समय दे सकता हृ 
भूगुजी ने कहा कि हे महाराज ! यह सिद्धिक्षेत्र मेरे नाम से प्रसिद्ध हो थोर 

| श्राप का यहाँ खदा निवास रहे । में यहाँ पर रहता gl आप की कृपा से इस 

स्थान का माहात्म्य बढ़ जाएगा | भगवान शिव ने उनकी प्राथना स्वीकार कर 

| ही और तव से aadA का नाम बदल कर भृगुकच्छ हो गया | 

| इस क्षेञ् में मरने से कीड़े मकोड़े भी शिवलोक को प्राप्त होते हैं । वृषखात 

| मे स्नान करने से तथा शिवजी को पूजा करने से सर्वमेध यज्ञ का फल मिळता दै 

| पहा वृषोत्सर्ग करने से शिव की सायुज्यता मिलती है । स्कन्द पुराण में लिखा है!-- 

| गगुक्षेत्रे सृता ये तु कमिकीठपतङ्गका; | 

| _ वासस्तेषां शिवे लोके मत्रसादाद्‌ भविष्यति ॥ ४१ ॥ 

| - वृषखाते नरः स्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ | 

| सवेमेधस्य यज्ञस्य फळं प्रप्नोयसंशयमस ॥ ४० Il 


तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा इषमुत्तजते नर; । 


स याति शिवसायुज्यमित्येवं शकरो&बीव ॥ ४3 ॥ = 
! o __ रेवाखण्ड १८२ झ० 
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- ओर कुम्भकणे को अपने अपने आयुधे से काळ के गाल में पहुंचा दिया। 


को भी जीतने वाले पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा । चह अपनी. राक्षसी माया | 


घमासान युद्ध होता रहा । चोथे दिन लदमणज्ञी ने उसका सिर का | 


११४ T शिव भक्त ule 


सेतालीसवाँ रत्न 

मर्थादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी | 

अपने पिताजी की आज्ञा से रामचन्द्रजी ने चोदह वर्ष घन में निवास करना | 
स्वीकार किया था । उस वनवास के समय रावण सती सीता को हर छे गया। | 
श्रीरामचन्द्रजी ओर ळदमणजी बड़ी भारी वानरी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुछ | 
बाँध कर लड्डा में घुस गए ओर वहाँ उन्होंने राच्तसों से युद्ध ठान दिया। | 
रावण ने इन लोगों को तुच्छ समझ कर थोड़े से साधारण राक्तस भेर | i 
दिए परन्तु इधर के वानरो ने उन्हे क्षण भर में समाप्त कर दिया । तब तो रावण d 
ने समझा कि किसी भारी शक्ति से सामना करना है और इस लिए gani 
मेघनाद आदि महाबलूशाली निज कुटुम्मरियों को साथ लेकर रणक्षेत्र में उतर | 
गया । इन छोगों के सामने आने पर श्रोरामजो ओर eum भी कमर कस | | 
के तयार हो गए। परन्तु यह था धर्म ओर अधर्म का युद्ध । एक ओर भरती | 
भायां के उद्धाररूपी धर्म के पालन के लिप दुष्टों का संहार करने वाले महापुर । | 
थे ओर दूसरी ओर परदारापहारी देवता और सुनिगण को दुःख देने पाते । 
नराधम । धमं की विजय तो सर्वत्र होती ही है । इस युद्ध में भी बानरी-सेता | । 
IUTA के दल को मळ डाला । हनुमान ने qur को, विभीषण ने प्रह | 
ओर मकराक्ष को, gaa ने देवान्तक ओर नरान्तक को, ळदमणजो ने रिधर | 
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, रावण को यह देख कर बड़ा क्रोध आया और. उसने परम पराक्रमी | 





से राम ओर लक्ष्मण को मोहित कर कुमुद, SIE, सुग्रोव, नल, semp भरि ड | | । 
महावलूशाली बानरों को समरांगण में गिरा कर आकाश में अस्तर्धान हो गा |. 
Ig सबको देख सकता था पर उसे कोई नहीं देख॑ पाता था | ; : i i 

पेसी अवस्था देख कर कुबेर ने ऐसा जल भेजा जितके आँखें मे am“ । | 
छिपा हुआ भी agra दिखाई. पड़ जाता था । विभीषण के कहने से सव नेई 3 
जल से ओले घो डालो । आँखें के घोते ही सब लोगो को आकाश मै क | 












हुआ मेघनाद दिखाई दिया । saana ने दोड़ा कर उसके ऊपर E L 
वर्षी को, उसने भी इसका समुचित उत्तर दिया । इस प्रकार तीन दिन T | 
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इधर भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने माहा भरखर से रावण के दसौं सिर काट डाले । 
|. रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया | 


राक्षसी सेना का विनाश कर दळू वळ समेत श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ गन्धमादन 
qda पर विराजमान हुए | ' उसी समय मुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिए 
पहुंचे । औरामचन्द्रजी ने उनसे आद्रपूर्वेक कहा कि हे पूज्य मुनिगण | संसार 
सागर से मुक्ति पाने के लिए लोग मेरी शरण आते हैं ओर में उनको पार कर 
देता हृ । परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट प्राणिमात्र के उपकार करने वाले अहंकार- 
रहित शान्त ऊध्वेरेता gR को मैं सदा रक्षा करता इं । इसी से लोग qu 
ब्रह्मणयदेव कहते हैं । सुभे पुलस्त्य के कुछ के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
है। में आप लोगों से यह जानना चाहता हुं कि उस पाप से मुझे कैसे छुटकारा 
मिल सकता है ? | | 


मुनियां न विचार कर कहा कि हे जगद्रक्षाधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी ! आप 
संसार में भव्य आदर्श उपस्थित करने के लिए महापुण्य तथा मुक्ति के देने वाले 
"टक पर शिवलिङ्ग का स्थापन कीजिए | दशग्रीच के वध का पाप इससे छूट 
जाएगा | लिङ्गस्थापन के फल का वर्णन चार मुखवाले ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, 
भनुष्य तो कर ही क्या सकता है । आपके द्वारा गन्धमादन पर्वत पर संस्थापित 
Refer के दर्शनों का विश्वनाथजी के दर्शनों से कोटिगुणित अधिक फल होगा । 
महाभाग ! आप हो के नाम पर इस fes का नाम पड़ेगा ओर इसके qui 
| महापातकों का भो शमन हुआ करेगा । इस लिए संसार के उपकार के 
| बिए आप अवश्य शिवलिङ्ग की संस्थापना इसी पवित्र पवेत पर कीजिए। 2 


| श्रीरामजी ने सुनियां का वचन सुन कर शुभ सुहुते का frere किया | दो 
| उडी के भीतर ही लिङ्गस्थापना का सुहुते निकला | ओरामजी ने हनुमान को 
|. फैछास से इसी समय के भीतर शिवलिङ्ग लाने का आदेश दिया d हमान qat 
| चले ओर चाण भर में आकाश में उडते हुए कैलास पर पहुंचे । वहा उन्हे 
| शिवजी के दर्शन न हुए इस लिप वे कुश के अग्न भाग, पर खड़े हो कर 
माणायाम साधे हुए तप करने लगे । भगवान शंकर प्रसन्न हुए alc उन्हे fan 
[ 3 भासि हो गई । hp Et FRR EHI 
| E. 4 भधर सुनियों ने देखा कि पुण्यकाल निकछा जा रहा है तो वे | रामजी से | 
| "9 fg महामाग ! हनुमान तो अभी तक आप : नहा, qaa व्यतीत हो m 
| दाह, खराव मुहूत मै काम करने से अभोधसिद्धि नही होती । iesu | 
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जी के बनाए हुए इस बाळू के लिङ्ग की ही स्थापना कर दीजिप | 
सुनियो की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला दशमी बुधबार 
को भगवान शंकर की स्थापना को ओर उनकी भक्तिपूर्वक पूजा को | 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा # शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा (१) 
, 'शिवद्रोही मम भक्त कहावै # सो नर सपनेहु मोहि न भावे (२) 
शंकर विमुख भक्ति चह मोरी # सो नर gg भेद मति थोरी (३) 
' शंकर प्रिय मम द्रोद्दी, शिव द्रोही मम दाख | 
ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरकमहँ बास ॥ ३॥ लंका काइ | 
वानर लोग सुन्दर मनोहर सुगन्धित पुष्प उस बन में से तोड़ लाए Imi | 
ओर मूलों के तो उन्होंने wda लगा दिए । सभी तीर्थो और नदियें का जल भर. | 
लाए । सरवंशास्जपारंगत परम पुनीत महर्षियों के वेदोष से आकाश गूज | 
उठा । षोड़श उपचारों से पूजन कर श्रीराम चन्द्रजी स्तुति करने लगे । 


उसी समय उस लिङ्ग से पावती को साथ लिए हुए शङ्कर भगवाम्‌ प्रकर C | | 

हुए ओर कहने लगे कि हे थीरामचन्द्रजी ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं । तुम्हार dq 
त्रहाकुल के विनाश से समुत्पन्न पातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापि | 
इस लिक का जो मनुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएँगे ।' स | | 
प्रकार घर देकर वे अन्तधांन हे! गए | CE 
भ्रोरामचन्द्रजी उस सैकत लिङ्ग की आराधना कर ही रहे थे कि इतने गे | | | 
दरुमान जुन्द्र लिङ्ग लेकर आ पहुंचे । अपना परिश्रम व्यर्थे होता देख कर R | १ 
' डुःख हुआ ओर वे बोले कि यहां पर असंख्य बानर थे उनमें से आपने मेरे अपर | | 
दया करके आशा दी । मैं आप को आज्ञा के अनुसार शीघ्र वहाँ गया । शिवडी | | 
के न मिलने के कारण मुझे आने में देर हुई तो भी मैं समय बोतने के पहले ह t 
आ गया । आपने मेरे आने की प्रतोक्षा कुछ भी न की और पक बाळू का ठि A 
स्थापित कर दिया। अब कैलास से लाए गए किंग का क्या होगा! n E 
मेरे ऊपर इतनो भी दया न की, अब में संसार में मुख दिखाने योग्य नही प ] 
गया । इस लिए अब में शरीर का परित्याग कर दूंगा । ऐसा कहकर | 
रामजी के चरणों पर गिर पड़े । | कः n | 
अपने भक्त के दुःख से रामचन्द्रजी के मन में बहुत दुःख इ 


+ 


. करुणाट्र हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे कि हे प्रिय भक्त! तुमने ज | 
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i कर मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया उसके भी थोचित्य और अनोचित्य को में 
| खूब समझता हूं । जीव का जन्म-मरण, स्वर्ग और नरक में गमन अपने ही 
| कर्मों से होता है। परमात्मा तो असंग fur ओर निळेप है।- मान अपमान 
| हो इस शरीर का हुआ करता हे । आत्मा तो निरंजन, निराश्य और निविकार 
| है। तत्व ज्ञान सं वाधा पहुचानेबाळा शोकः तुम क्यों कर रहे हो ? तुम्हे तत्व 
| ज्ञान प्रेम करना चाहिए ओर सदा यह ध्यान- करना चाहिए कि मेणे आत्मा 
| स्वयंप्रकाश है उलका कभी मान-अपमान नहीं हो- सकता । शरीर आदि 
| रोकिक पदार्थो को ममता छोड़ कर uH का सेवन करो | | 
| जनों को सेवा किया करो । प्राणिमात्र की हिंसा न करने की प्रतिक्षा - 
| करछो। दूसरे के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो । शिव, विष्णु आदि ` 
| देवाँ को सदा अक्तिपुर्वंक पूजा किया करो। सत्य का पालन किया करो ओर 
| शोक का परित्याग करो । तुम्हे शान्ति मिलेगी । 
` ' तुम्हे इस समय ्रान्ति हो रही है भ्रम बड़ा हानिकारक होता है । gr जन 
| - को भ्नेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । वे रागद्वेष के वश मै हो कर धर्म अधर्म के 
| भाडे में पड़ जाते हैं और स्वर्ग-नरक में चक्कर लगाया करते EOD इस पार्थिव 
| शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निर्लोप अ.त्मा को भूल जाते हैं | 
| यह शरोर बड़ा हो अधम है । चन्दन, अणुरु, कपूर आदि सुगन्धित द्रब्य 
| भी इस शरीर के संयोग से मळ हो जाते हैं । संसार के सुन्दर से सुन्दर परम 
| l स्वादिष्ट wer पदार्थ इस शरीर के संयोग से ऐसे रूप में qqs जाते हैं कि 
: | | उनके छूने मे भी घृणा होतो है । शीतल सुगन्धित जल इस के संगम से मूत्र के 
रुप में परिवर्तित हो जाता है ओर उसके स्पर्श मात्र से वस्तु अपवित्र हो. जाती 
| हे। अति aaa एवं परम पवित्र वस्त्र भी इस शरीर के संयोग से मदन हो 
| जाते हैँ । ऐसे मलिन शरीर को थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला मजुष्य कमी 
| | | अच्छा नहीं कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का काम नही. । 
|o हेवायुनन्दन! में तुम को परमार्थ की बात बताता है. । देखो | इस eam 
| पे में सोख्य का नाम भी नहों है। मचुष्य का जीवन आदि से अन्त तक डु al 
| i हीसे पूर्ण है । जव पहिले तो गर्भ का दासय दुःख भोगता है । बाल्यकाल में 
| 'पधीनता का दुःख तो अध्य ही हो जातां है। फिर जवानी आती है ओर 
|. ad योवन मद में qe होकर लौकिक fm घल रोह प T 
| E g "ilc परलोक को um दम भूल ज्ञाता है l थोड़े "3 ét द्निं | ज्वानो 2 
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चन्द्र भी डोळ गए । : 
बह लिंग तळ, अतल, वितळू, खुतछ, पाताल आदि तक प्रविया | उसका 
हनुमान्‌ जी को इतने जोरों से ढक्का लगा कि वे कोख भर दूर जा गिरे। उन्हे 
सभी छिद्रों से रक्त की घाराए बहने लगी ओर वे सूच्छित हो गए। सब N 
समझा कि प्राण. निकल गए इस लिए हाहाकार मच गया.। राम, लद्माए 
सीता, सुग्रीव, अङ्गद आदि Ag कर उस स्थान पर पहुंचे ओर बिहाए 
करने लगे । | 
सीता जी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पशं क्रिया और wa | 
करने ळगीं | भगवान रामचन्द्रजी ने उन्हे अपनी गोद में उठा लिया.ओर | 
स्वर में उनके गुणां का वर्णन करने लगे । उन्होंने कहा कि हे महावीर! तुम | 
ने हम लोगों की बड़ी सेवा को है। ऐसे पसे कठिन समयोँ में तुम ने मेरी | 
सहायता की जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे सकती थी । तुम्हारे | 
ही सद्दायता से ER लोग रावणादि राक्षसों को सार सके हैं ।. हे अंजवा | 
नन्दन ! तुम हम लोगों को मार्ग ही में छोड़ कर कयौँ चले गए? अव सुभे | 
संसार मे किसी से कुछ काम नहीं । न तो मुझे राज्य चाहिए ओर न सीता। | 
में अब अपने शरीर का परित्याग करूँगा | 4 
इतने में ही हनुमान जी की मूच्छ fuge हो गई ओर उनका चित्त स्र | | 
हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख कर उनकी आँखे खुळ «ies | 
जुमान्‌ ने साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा । चे उनके चरणां पर 
गए ओर स्तुति करने लगे । ह| 
`, उनकी स्तुति से रामज्ञो प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने यह काम भ्न | 
से किया उसका फळ मिल गया । मेरे स्थापित इस रिंग को संसार की TU | 
शक्ति भी नहीं उखाड सकती । महादेव के अपराध से तुमको यह 57 म्हा 3 L 
अब कभी शिव जी का विरोध मत करना । 4 
हनुमान: जी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलाल d छाए इ” लिए i 
संस्थापन करा दिया.। रामचन्द्रजी के वचन से उस लिंग के दर्शन किए | 
रामनाथेश्वए के quid का कुछ फल नहीं होता । 
. रामचन्द्रज्ञी ने उनकी पूजा के लिए अनेकों ग्राम लगा दिप हे मोर 


से पूजा करने वाले सदूब्राह्मणों के कुटुम्ब का पालन हो सके । शिवजी qe 
लिए भी अनेकों गाँव लगा.दिए गए | हार, केयूर, कटक qued s 
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| o" झाभरण समर्पण किए ओर सुन्दर रेशमी wer पहिरने के लिए सेवा में 


| भगवान रामचन्द्र ने रामनाथेस्वर और 
| वर्णत किया है 

जे रामेश्वर दर्शन करिहहि # ते तनु तजि मम घाम सिधरिहृहि ॥ 
जे गंगाजल आनि चढाइहि # सो सायुज्य मुक्तिवर mf ॥ 


स्वय हरेण दत्त तु हनुमन्नाभकं शिवम्‌ | 
| सम्पश्यन्‌ रामनाथ च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
| योजनानां Sf eg छिंगं हनूमतः | 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेनेष्टं सवयज्ञेश्र तपश्चाकारि FRA: | 
येन इष्टौ महादेव इनूमद्राघवेश्वरौ ॥ ६३ ॥| 

स्क० qo त्र Qo से० मा० ४५ अ० 


हजुमदोश्वर का माहात्म्य स्वयं 
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अटठतालीसवाँ रत्न 


शषावतार लक्ष्मणजी 

मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्वी पल्ली सीता के हरण करने 
| वाले रावण को दणड देने के लिए वानरी सेना लेकर लङ्का पर जा RI 
| Wet में और इन लोगों में घोर युद्ध हुआ। यद्ध में भोरामचन्द्र जी की 
पजय होते देख मेघनाद ने निकुस्मिला शिला में यज्ञ कर दैवाख प्राप्त करना 

| पोहा! उसके पा जाने पर संसार में उसको कोई हरा नहीं सकता था। विभीषण 
| ` स बात का पता ळग गया और उन्होंने यह सब वृत्तान्त भी रामचन्द्रजी 
| को सुना दिया । थ्री रामचन्द्रजी ने उसके मारने के लिए लद्मण को भेजा । 

| _ ORN उस स्थान पर गए । वहाँ बह एकान्त में भगवान शम्भु की आरा- 
| "कर रहा था। उसका यज्ञ समाप्त होने बाला हो था कि इतने में sw s 
| , पर बाण बरखाने लगे । उसके पास उस समय न तो दृथियार nux " 
भै ओर कुछ सामग्री थी। वह उस गुफा से निकल आया और किसी _ xs 
| ^ उद करने लगा । युद्ध में लद्मण ने उसे मार डाला । रामचन्त्रजो | रावण mu c: 
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आदि असंख्य राक्षसा का संहार कर दिया ओर लंका के राज्य पर Ro 
का अभिषेक कर दिया । सीताजी को लेकर भगवान्‌ थोरामजी अयोध्या चरे 
गए और वहाँ आनन्दपूचंक राज्य करने लगे । 

थोडे ही समय के अनन्तर SA को राजयदपा रोग ने पकड लिया। थे 
दिन दिन सूखने लगे ओर उनका शरीर अत्यन्त क्षौण हो गया । अनेक उपदा 
किए गए पर किसी से रोग की निवृत्ति नहीं हुई । श्रीरामचन्द्रज्ञी अपे प | 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख बहुत चिन्तित इए रवे | 
अपने mega वसिष्ठजी से विनयपूचेक इस रोग का कारण पूछने लगे | | 

वसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी इन्द्र को जीतने चाले परम पराक्रमी बीर | | 
मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय वध किया है । मेघनाद उस समय युद्ध | 
से एक दम अलग था । वह यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय में ब्राह्मण को मार 
कर उन्होंने बड़ा पातक किया । उसी महापातक से इन्हें राजयदपा रोग ने ग्रा 
घेरा है । इस से छुट्टी मिळना साधारण वात नहीं । यदि ये gema नामक 
पावन तीर्थ में जा कर घोर तपस्या करे तो इनका यह भया वह रोग दूर हो 
सकता है | तप ही इस पातक का एक मात्र प्रायश्चित्त है । 





वसिष्ठजी के वचन सुन कर रामचन्द्र जी को बड़ा आश्चयं हुआ । वे | 
गुरुवर से पूछुने लगे कि हे महाराज ! आपके कथन. से मेरे मन में बड़ा सद | 
उत्पन्न हो गया है । रावण, मेघनाद, कुम्मकर्ण आदि तो बड़े पातकी qma ं | 
ओर ब्राह्मणों के वध करने मे उन्हें लेशमात्र भो आशङ्का नहीं होती थी । देवा | 
° सुनि औओर सज़नों से उनका स्वाभाविक वैर था। दूसरे को खियों का ह | 
करना उनका प्रतिदिन का काम था । दूसरे की धरती, घन ओर घान्य कोह . | 
लेना ही उनका एक मात्र व्यापार था| हे सर्वज्ञ! पेले पातकिंयों को मारते से ह 
हम लोगों को पाप कैसे छग गया ? 

















वसिष्ठ जी ने रामचन्द्रजी को समाते हुए कहा कि हे महाबाहो रामजी 
आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, संसार को अनेक प्रकार के क्ट पड 4 
थे पर थे तो वे ब्राह्मण कुळ में उत्पन्न । पतित से पतित ब्राह्मण इतर क? i 
परम पूज्य देव होता है | न्ञाह्मण लोग परमात्मा की जङ्गम . सूति ir z d 
चे भूदेव कहे जाते हैं । उनके दर्शन से पापों की राशि क्ण भर में दंती | 3 
भस्म. हो. जातो है जिस प्रकार आय से रूई का ढेर। जहा ब्राह्मणों की की 8 
* हुआ करता है बह लमी तीर्थो का निवास होता है । उन्हें परल के स. 

| RI 


A 







अइताढीसचाँ रत्न १२३ 
| स्वादिष्ट भोजन कराने चाहिए । दुभ से दुरम वस्तु ब्राह्मणों को देनी चाहिए । 
| - ब्राह्मणों की सङ्गति करने से, उनकी पूजा करने से ओर उन्हें तृप्त करने से घोर 
| नरक को यातना सहते gu भी पितराँ का तारण हो जाता है ओर वे उत्तम लोक 
को चले जाते È | इस लिए वहुत प्रयत्न करके ब्राह्मणा की परिचर्या करनी चाहिए। 
| ब्राह्मण के दहिने पेर के अँगूठे में सब तीर्थ निवास करते हैं। बाह्मण के चरण की 
| रेणु के जितने कण भक्तिपूर्वक सिर पर धारण किए जाएँ उतने ही हजार वर्ष 
| मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। उनके चरणोदक को जितनी कणिका मनुष्य 
के शरीर पर पड़ जाएँ उतने ही हजार साल वह ब्रह्मछोक का परमानन्द भोगता 
है। थ्राद्ध में यदि ब्राह्मणों को भोजन न कराए जाएँतो पितर सीधे नरक को चले 
| जाते हें । महासूर्ख ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता है । घेद-वेदाइ- 
| पारग विद्वान्‌ ब्राह्मण का तो पूछना ही क्या । 

| जो लोग ब्राह्मणों को प्यारे हैं वे धन्य हैं जो लोग ब्राह्मणा की पूजा करते 
हैं उनका फिर इस संसार में आगमन नहीं होता .। ब्राह्मणों को प्रणाम करने 
वाले लोग मनुष्य नहीं साक्षात्‌ देवता हें । विभों का चरणोदक परम . पवित्र 
' र पुण्य प्रद होता है । उसके ग्रहण करने से आधि-व्याधि का विनाश हो 
| जातः है । ब्राह्मणा के प्रसाद्‌ से संब सिद्धियां प्राप्त होती हैं ओर ब्राह्मणां के क्रोध 
| से सव कल्याण नए हो जाते EI ब्राह्मण चाहे विद्या से रहित हो चाहे सहित 
j ` पर NR भगवान्‌ का रूप ही है । इस लिए ब्राह्मण का कभो अपमान नहीं करना 
| चाहिए | संसार के ताप से तत्त प्राणियों को ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 


| जवं तक इस लोक में गङ्गाजी की धारा बहती रहेगी, जब तक वेदों का ' 
| शोष होता रहेगा और जव तक ब्राह्मणों की पूजा होती रहेगी तव तक कलि का 

| पेश नहीं हो सकता । इस लिए ब्राह्मण की सदा पूजा करनो चाहिए ओर 
| उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए । ब्राह्मणों के कोप से देवराज इन्द्र के 
ह विहान पर बैठा हुआ भी राजा नहुष अतिनीच सपंयोनि में गिरा दिया गया । 
a i जो राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है उसके quur से सब 
| नष्ट हो जाते हैं । जहाँ वेदवक्ता विप्र निवास करता है वहाँ सभी qua चेत्र 
$ d करने लगते हैं । जहाँ शास्त्रवेचा ब्राह्मण रहता है वहाँ साक्षात्‌ विष्णु 
: वान्‌ निवास करते हें. । पुराणवक्ता विप्र जिस स्थान पर चलता फिरता | 
; दा समो तीर्थ ओर सभी देव अपना स्थिर स्थान वना लेते हैं । ब्रह्महत्या 
| दै महापातं से युक्ति मिळने का उपाय विप्रके चरण को सेवा हो है । 
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"P ब्राह्मणां की पूजा करने के अनन्तर उनको आज्ञा के अनुसारं जो काये dj 


बिना जो काय किया जाता है वह चाहे कितने भी परिश्रम से क्यों" न हिया 
गया हो निष्फळ हो होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण से अपनी बिद्या या भेन का HIE 
करता है वह घोर नरक म॑ जाता है ओर उसके mo का? नाश हो जातो ह! 
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होता. । पुलस्त्ये ॐ पोत्र संवशास्रपारक्षत रावण के वर्षको पाप न हो 
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को व्याप्त करते हुए प्रकट हुए A मेहोच्च SSH पर आरूढ़ À | उनका ललार 
aiaa से छुशोमित हो रहा था| व्याधाम्बर से अपने शरीर को वे ढाँके हुए 
थे ओर स्पा का यज्ञोपवीत पहिने इंए थे | वे आकर बोले कि हे प्रिय 


बत्स SAT !-मेरे प्रसाद्‌ से: तुम/सबःपांतकोासे सुक्त AJANA d 


सवान: करने से 'तुर्हारा 'अह्महत्या<जञनित; पा पः दूरू होः गया? ऽम्ब जाकर — 


राज्य केः सुख भोगो: तुम्हारे: शरीर मेः रोग-का नामः भी: नहीं-रह जीपमा 
श्राज से ,में इसी लिग: में निवास materie eer लिङा नामे qun gb 
पर लदमणेश्वरु होगा पेखा कह करे! भगवान Bree cut dir 
घान हो गए. S cons SAR पल B RED S FEISS TE 
भरावान SE बर पाकर छदमणजी:अप्रनी.रांजघानी$'अयोषयाःकोःल्चले. गए 
और वहाँ सगवानःरामचन्दरजा फी सेवा का अबुत्तस आनन्द उठाते (छ अः 
लदमणकुण्ड मे स्नान ओर जप करनेःसे अनन्त फ़ळ esce 
वर. के quis, करने; से सब; पाप. IC में) नए हो जाते. Bs उनके स्तानु: कराने 
ले.सम्पूणे, कामनाझं.को; पुति होती है।,माापुरी आदरास से लिख 8e 


» + गेङ्गाया+ पर्चिमेः तरिः यत्रः सिन्द्खणक्राजममूः कही ऊळ 
मात्तिका वतत विप्र | तत्र लक्ष्मणकुण्ड कम्‌ | 3 CN M 


nhe 


As शोत रह YS BE 


“नल qA स्नात्वा'च ज़प्त्वाःच*फलानस्यनलभज्ञर> गन लिना 
| 9 Sut : Ii: TEREST संव FR voy i ZEE SE झे Tey 
SERRA दर्शनात सर पहा E डी 
S IRRE रु B ७000008 नाय Be IFEI F १ 


Lie यू स्नापयति. हिलङ्गमम्न्रता+भाक्तुतत ule ४55 हल. 


at serrer जेळंदानेन नारदे ARREN 


^ gq 


PN yw *i v. $ ६७४ Jane GUI. IFFY 

i ४१२. FP (राह हुक PP FESES VIR de 7: $? 
7 : 200. __ सायापुरी माहात्म्य 33 900 . 
é EIUS ०५ EY Gur) i SE HI FIER रसाला FS 


| ४ ह फक SES 





ix T. v. 3 kA e f° i. त का w LJ 
Privy 3 RE XY IRIRI SUR, HEEL RLE BIS OB SFE R RFPS 
| | क f» š x 2. i ; J >> अब Ft E m - v —— sz Í TEF 
k C P WRT मक TRDI 75४ PFNSR IF छाल ENE å 





Fie ep pie p Wy Eny bris कि शकार ERE, pm 
^ 


A hs : ^ x | TAD a 
>. p ह Po IEF "uy ४४ RE PIP हि न sm "पि ISE f EST *9 


a OT " E ! 42.2 : 
न Sie कोळ. PH FIST भा IF ase INPESFFE 


१२६ शिव भक्तं मांळं 







उनचासवाँ रत्न 
बलराम 


जिस समय कोरवों ओर पाण्डचों का युद्ध छिड़ा तो दोनों qu कृष्ण और 
बलराम के समीप गए और उनकी सहायता साँगने लगे । कृष्ण ने,तो ques 
को प्राथना स्वीकार कर ली ओर उनकी ओर हो गए | पर बलराम ने आपस के 
कड़े में सम्मिलित होना उचित नहीं समझा इस लिए जव तक इन दोनों qui 
मे निपटारा न हो जाए तब तक तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया। | 

कष्ण, दुर्योधन ओर अजुन को अपना निश्चय झुनाकर वे द्वारका को चढे 
गए । उस परम रमणीय स्वंसुखसम्पन्च नगरी में घे अपने अन्तःपुर का 
आनन्द लेने लगे । सुरापान कर रमणियो के साथ विहार करना ही उनके 
समय-यापन का एक मात्र साधन MN | 

एक दिन थे रेवती आदि सुन्द्रियो. को साथ लेकर परम रमणीय रेवत 
उद्यान मे मदिरा के नशे में झूमते हुए पहुँचे । वहाँ की अनुपम शोभा देख कर 
उनका चित्त मुग्ध हो गया । हरे भरे गगनचुम्बी वृत्त अपने शाखारुपी हाथों से 
उन छोगों को अपनो ओर बुळाकर अपनी अलौकिक ger दिखाना चाहतेथे। | 
उन वृक्षों पर बैठे हुए नाना प्रकार के विहङ्गम अपनी मनोहर ध्वनि से आतल | 
पान्थों का स्वागत सा करते हुए उनकी थकावर दूर कर रहे थे। उन वृत्तों पे | 
रंग बिरंगे सुस्वादु grum फल अतिथियों की सेवा के लिए टपके से पड़ते थे। | 

वहाँ के सरोवरों की शोभा अवर्णनीय थी । उनका जल इतना स्त्रस्छु था | कि | 
` उनके तळ में अनेक प्रकार को क्रीडा करती हुईं मछुलियाँ साफ दिखाई देती थी E 
ऊमुद, पुएडरीक, कमळ, कल्हार, उत्पळ आदि खुन्दर सुगन्धित पुष्पों से उत | | 
सरोबरों की शोभा दुगुनी हो रही थो और सम्पूर्णे वन सुगन्ध से भर रहा या' | 
हँस, सारस, चक्रवाक आदि जल के पक्षी विमळ efus में स्वच्छुन्दतापूर्वक | 
कलोल कर रहे थे | aui d 

उस चन में पहुँचते हदी राम का ओर रप्तणियों का उत्साह अपरिमित : 3 |. 
गया। थे उस वनेको अलौकिक छुटा निहार कर आनन्द से gut ; 
गप । डोक अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हुए वे लोग एक रमणीय मा |, 
में पहुँचे । वहाँ पर एक एकान्त निर्बाध प्रदेश मे परम तेजस्वी एवं a | 
जन बेठे हुए थे। qrat पर गोतम, भरद्वाज, झग, कुशिक आदि मे Be 





उनचासवाँ रत्न १२७ 
के वंशज परम पुनीत दिजसत्तम शोभायमान हो रहे थे। उन श्षियों के 

ष्य में एक ऊँचे ओर महनीय आसन पर उखणवक्ता सूतजो विराजमान थे । 
बे देवताओं ओर देवषियों की मनोहर एवं पुण्यप्रद कथाएँ कह रहे थे ओर सव 
महषि कथाश्रवण में मग्न हो रहे थे। आानन्दरस में सव लोग इतने लोन हो 
रहे थे कि किसी को अपने शरीर का भी भ्यान नहीं था | 

इसी समय नशे में छड़खड़ाते और प्रलाप करते 
| के साथ उसी जगह जा पहुँचे | उनको नशे मै चूर देख कर सब ढोग घबड़ा 
| इर उठ बैठे us सूतजी आसन छोड़ कर न उठे | राम ने समझा कि 
| पूतजी मारे अहंकार के नहीं उठ रहे हें इस लिए उन्हे बड़ा क्रोध आया ओर 
| वे उनके ऊपर कपट पड़े उन्हा ने सूतजी को पकड़ कर व्याल . गद्दो os 
| पटक दिया | पटकते ही उनके प्र, निकल गए ओर वे निश्चेतन हो भूमि पर 
| मुनि छोय अत्यन्त अस्त हो गए और इस डर से कि कहो बलराम की दृष्टि 
| उन लोगों के ऊपर भो न घूम जाए वे प्राण | लेकर वहाँ से भाग गए | 


। SW यह सब हत्याकाण्ड हो गया तब बलराम की आँखें खुली ओर उनका 
| "Um हुआ । वे अपने कुत्सित कमे पर पश्चात्ताप करते हुए मदिरा की निस्दा 
| करने छगे । सूत ऐसे ळोकप्रसिद्ध पुराणवक्ता की हत्या करने का उन्हे दारुण 
| इख हुआ ओर इसके प्रायश्चित्त करने का उन्हा ने gg संकल्प far | 


इन्होंने विचार किया कि स्सृतिया में सब पापों के प्रायश्चित्त बताए गण हैं। 















| शरीरिक पापों का Weg चान्द्रायण आदि वत और मन्त्र जपाचुष्ठान से, बुद्धि 
| अनित पाप ज्ञान से तथा आत्म! को शुद्धि विज्ञान से होती है | शरीर की शुद्धि 
| | के अनेक प्रायश्चित्त बताए गए हैं। इस लिए आज से में बारह वर्ष का व्रत 
| wp अपने इस दुष्कमे का ख्यापन करता हुआ में तीर्थयात्रा करूँगा । 
। Ñ अनजाने मै विना किसी स्वार्थ के ब्राह्मण का वध किया है इस लिए इसी 
| Nr से इस पाप को निवृत्ति हो जाएगी । स्वार्थवश किए गए ब्रह्महत्या 
| E मदि पाप का तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गया है। औषध, भोजन 
N क से यदि आहण या गो आदि के ऊपर कच्च आपत्ति आ जाए तो 
६३ पप नहीं ळगता । घर, भूमि आदि के लिए यदि कोई ज्ञाह्मण किसी 
उपर भाण चे दे तो उसका पाप नहीं लगता । बहुत से मचुष्य एक उद्देश्य CS 


LAO 


SX बलराम अपनी मणडऴी | 


| गिर पड़े। अपनी आँखों के सामने सूतजी को दुदेशा ओर हत्या देखकर . 


i ST लिखा है कि प्रच्छुन्न पापों का जप से, मानसिक पापों का मनस्ताप से, C 


१२८ शिव भक्त मा 








से किसी को मारने के छिप शंख ले कर जाएँ ओर उनमें से qug. m | | 
वे सब घातक कहे जाते हैं । मैंने मंदिरा के आवेश में बड़ा ' दुष्कमे कर iw] 
मुझ पापाचरणं करने वाले को कोटिशः धिक्कार है| सै बड़ा हो पापो' " 


इस प्रकार बलराम अपने मन में बहुत पश्चात्ताप कर रहे थे थोर स T 
रहे थे उसी समय यह आंकाशंवाणी हुईं कि हे राम ! तुम अपने मन में amu! 
संन्ताप मतं करो [Ug सीधे' प्रभासक्षेत्रं d चले ` जाओ जहाँ सरस्वती दे | 
अपने परम पावन सलिंळ से असंख्य पापियों का उद्धार केरतो रहती Eig | 
आदिजिंतनी पवित्र नदिया है उन सव मे सरस्वती :संबश्रेष्ठ हैं i संसारंद 
सम्पूर्ण तीथो मै स्नान करने का झोर सरस्वती में स्नान करने का संपे फर : 
होता है। ब्रह्महत्यादिक पाप तंभी तक गरजंते रहते हैं जब तक संरस्वतीली है 
दशन EE तुम वही जाकर भगवान शङ्कर की आराधनां करोवही तुरे | 
इस'पाप'से छुटकारा मिलेगा || 7005 0000 पा १ CREE द | 

बलराम इस प्रकार आकाशवाणी छुनकर परम आनन्दित हुए और प्रभात | 
क्षेत्र मे जाने के लिए उद्यत हो गण | थे अपनी सेना लकर प्रभास qid | 
nga गए८ओर घहाँ:सरस्वती silo ua के" संगम पर ' एक gum RUE | 
संस्था पित क्रिया ।-. उन्हीं महादेवजी 'के 'सामने' अखंणड" समाधि लंग | 
सांसारिक वासनाओं:काः परित्याग कर बंलरामजी घोर तपस्या करने su 


अपनो सब इन्द्रियां को वशं मे कर के वे निराहार ही भगवान कौ ' gie | 
करेतर; लगे t १ ४7 १२" 0 OTS Ap QD {ESET sd RAR नित ) 


हो-कहने लगे! कि हेमः! तुम्हारा'तपस्या से qu बड़ों eei. हुमा d | 
मै तुम पर अतीव पसन g तुम्हारा ideaa महापातक दूर gi "a 
यह कह कर वेः अन्तर्धान हो गंप रो रत. (reme m ७ | | 
Ti (CH का str d IRR Spry B PU i a E 
| UH का qu महा-पातक द्र हदो गया आर शर श sy | 
(t से उस ८४ SUL TF i] ° qUY T 
; लिङ्ग hs नास रामेश्वर हो गया । पाप 3d |l 
ni - ०३ 56 $ (९, i, क | 
बोले इस DW पक Eel भिक Er शिंवलिंक के पूर्जनं से मसुष्य मदापातकी से भी qu ता हल | | 
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Te BUS QU etag न्ति पांपॉनि बरंह्महंत्यांदिकानि UT BT 


Uer VETE. चिज यते देवी प्रभास संरस्वती टे ॥ 
HERS क WER ÉOREVO ipne ym Piy ia qo मा० 


AE: चासत्रा रत p १,२९; 


मिलता है । स्कन्दपुराण में बलरामजी के संस्थापित : रामेश्वर महादेव ऽका बड़ा 
gem लिखा हैः--......... = .. ,.... ६० 
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"कस के अत्याचार सुन कर कण्णं अपने बड़े भाई बलराम कों साथ ले 
. कर मथुरा गए और वहाँ उहोंने अपने मामा कंस को सुरधाम पंहुँचों कर अपने 
| माताःपिताःकोः कारागारुसे मुक्त करःद्याःथोर उअसेन को राजगद्दीःपरः बैठा 
| Ran वृह से कें सान्दो पनि केयहाँ विधा सीखने? को-गप ओरं/थोड़ेः ही 
काल में सब विद्याएँ सीख कर मथुरा को लोट आएं ओरबेत्यो सेग युद्ध'”करने 

















| नी ड्वारका;नासःकौ;नरारी-समुव्र:केः मध्य मे: घनप्ा/ली: ओर उसे:अपनी:योग* 
| आया के aumaga प्रासादो से तथा झुरस्य उपवने; से:।व्रिश्रूपित कर 
| पोना-कळा-विशांरद्‌ सभ्य नागरिकों से परिपूर्ण कर दिया l | fxs 
| P RHPALH sur gaa aga mue mer रखा था :। pum 
| इशे. विनाश करने: पर-भी- कष्ण :को-शान्ति नहीं:मिल- पदी ut. बहुत 
| शो RAA इसी. चिन्ता के दूर करने-का उपायःसहोजते इफ रेंघतपवेत;प्र 

| अेवि-सिरोमण afa उपमस्यु के समीप/गए sim PRU: पाने:का:डपाय़ (पूछने 





अक sangle ख़ुका हूं,पर इनका (अस्त, नहीं. RINT रोज 


आक्‌ T$ 


| aai rss teet 8 Raa करनेसे: अश्वमेध ae करने : का फळ 


| बगाई उस समयःयहःपुरी देतय stum वस![5 मसी इसी ब्रीचःउन्हा ने. 


> उन्हे! ने, कद्दा-कि-हे-महाराज'!:मे faciat: काःवध :किया, करता 


; SUR नया देतय, आकर: उपद्रव:मचाता Epp A9 MIRRI ; 





















१३० शिव भक्त माळ. | 
हे महषें ! मुझे आप ऐसा कोई उपाय बताइये जिससे मै विजय पाकर तुरू | 
ओर शान्ति का अनुभव कर सकूँ। | | ^N 
उनके बचन सुन कर उपमन्यु ने कहा कि हे महापुरुष | . आप तो विषु I 
रूप हैं, आप शिवजी की आराधना क्यों नहीं करते? आपने पहिले भोले | 
महादेवजी की आराधना कर सुदर्शन चक्र पाया था और उससे दैत्य का संहार | 
किया था | शिवजी आप के सदा सहायक है ओर अब भी यदि आप उनकी. 
आराधना करेगे तो वे आप को कामना पूर्ण करेंगे । उनके भजन से आप को 
सव कुछ मिल सकेगा | इतना कह कर उन्‍्हों ने कृष्णजी को मन्त्र भी दे Rai | 
quie उपमन्यु से उपदेश sil मन्त्र पाकर RUN ने आराधना करने का | 
निश्चय किया । उन्हो ने उसी पवित्र पंत पर पक शिवलिङ्ग स्थापित किया 
ओर विविध उपचारों से उनकी पूजा करने लगे । वे प्रतिदिन अनेक वर्ण के | | 
कमल लाकर शिवजी को चढ़ाते थे। करवीर, मन्दार और शंखी के yà | 
उन्हे भक्तियुक्त चित्त से रोज समपण करते थे । द्वा ओर बिल्वपत्र से वे उन्हें 
विभूषित करते थे | पूजन के अनन्तर वे उनका अविचल मन से ध्यान करते थे 
शोर प्रेममयी स्तुति खुनाते थे । इस प्रकार आराधना करते करते सात महीने 
व्यतीत हो गए । | | us 


भगवान्‌ शिव उनको इस अनन्य भक्तिसे बहुत प्रसन्न हुए ओर उस लिङ्ग से 
पावेतीसमेत प्रकट हुए ओर कहने लगे कि इस तपस्या से में बंहुत प्रसन्न | 
जो चर माँगनां हो वह माँगो । २ १ | 
कृष्णजी .अत्यन्त प्रमुदित होकर विनयपूर्वक कहने लगे कि हे RU | 
आपको प्रसन्नता से मुझे सब कुछ fire चुका । दैत्य सुभे तंग करं रहे है, si [ | 
से पीड़ित होकर में आपकी शरण आया हूं । हे दयानिधे ! मुझे इस $99 
बचाइये। `: 3g bs E म 
, शंकर भगवान्‌ ने कहा कि आज से घन -घान्य, . पुत्र-पोत्र, अतुल साम € 
तुम्हे सदा प्राप्त रहेंगे ओर दैत्यों का विनाश अनायास करं सकोगे | विजय |. 
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भवृत्त होकर संसार का कल्याण करो | उनकी आज्ञा पाकर Wed म. am | 

. द्वारका को चले गए थर दैत्याँ का विनाश कर राज्य का सुख से Bet ` 

करने छरे! उन्होंने शिवजी को प्रतिदिन पूजा करने का नियम करे लियो! » 
उस शिवलिङ्ग की सात महीनों तक विएतरपतराँ से निरन्तर. पूजी होती p 


। | 
| 
0 
| 

p 












| से लिए उसको नास बिल्वेश्‍वर.हो गया । उनकी झाराधना करेने से मनुष्य 


| दर्शनों से कायिक, वाचिक ओर मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं । जो प्रति द्नि 
| लके दर्शन करे उसे खहस्न अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ करने का पुण्य 
' वाचिकं मानसं पापं कर्मज यच्च दुष्कृतम्‌ | ; 
| बिनेश्येत्‌ किल्विषं सर्वं श्रीबल्वेरवरदर्शनात ॥ 
` -.- . RAR तु यो भक्त्या नित्यं पयति मानव: ।, 
- “ - अश्वमेधसहस्रेण राजसूयशतेन च । 
Et युज्यति नान्न सन्देहः सत्यमेव तपोधनाः A - 

uo . शिवपुराण gta «io F अप 
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| पारण व्यवहार को सह: नहीं सकते थे ओर उसी.समय कोरवों का विनाश करना 


i 


| TAA प्ररन्तु-सत्यत्रती - युधिष्ठिर मर्यादा को तोड़कर कलझित. होना. नहीं 
T पाहते थे और अपने आइयो को चै का माहात्म्य बताया करते थे । र 

| एक दिन द्रौपदी के स्मरण करने पर भ्रीकृष्ण उस बन में आप । उनके 
| ऐचित आदर सत्कार करने के अनन्तर पारडवों ने अपने प्रबळ 





[.. दैरान था । उन के विनाश के लिए मैंने भगवान शकु 
M तके शिखर पर एकान्त मै विल्वेश्‍वर नामक शिवि 





| `यः से मुझमें अपूर्व शक्ति आ गई ओर बते भ 
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| की अभीष्ट सिद्धि होती है ओर अन्त में शिवलोक की. प्राप्ति होती हे । इनके 


पने सव ait का विना | 


दै है ] - : » “6 ~ T 
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| "उपाय पूछा | भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं भी अपने शत्रुओं त 
Es | c की झाराधना की | एक 
fug स्थापित कर सात ` 


१३२ शिव भक्त माळ 












प्रयास ही विनाश कर दिया । अभी तक में उन सुक्ति ओर मुक्ति देने बाले भगव | 
wp प्रतिदिन ध्यान करतां हूं। आशुतोष भगवान सब कामनाझओं कीप :d | 

करेगे । इतना कहकर कृष्णजी चले गए ओर थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ पद | 
तेजोराशि जटाजूट विभूषित व्यासजी पाण्डवोँ से मिल्ने आण।. | 


पाण्डवो ने उनका बड़ा सत्कार किया ओर कहा कि d महाराज | ad 
इस दुःख मे दर्शन देकर बड़ा अचुभ्रह किया । आप ऐसे महापुरुषा के दशन | 
से ही मनुष्य के सब दुःख दूर हो जाते हें । अब हमें पूरा विश्वास है कि e | | 
लोगों के सब कष्टों का अन्त शीघ्र ही हो जाण्गा । | 

व्यासजी उनके आतिथ्य्-सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि श्राप | 
ऐसे सत्पुरुषो का सदा कल्याण ही है । ga-ga तो संसार में लगे ही रहे | 
हैं, इनसे मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए | थोड़े हो समय के पश्चात्‌ दस | 
दुःख का अन्त हो जाएगा । तदनन्तर अनन्त खोख्य का आनन्द मिलेगा । ग्र | 
कोरवोँ के अत्याचारा और पापा का घड़ा भर गया, वह फूटना ही चाहता है। 
इस दुःख के अन्त करने का में सर्वोत्तम उपाय बताता हूं । 


भगवान्‌ शङ्कर को आराधना से सब कामनाओं की पूर्ति होती है । ब्रह्मा से । 
, लेकर तृण पर्यन्त संसार में जितनी वस्तुएं हे चे सब शिवरूप ही हैं । सव दुःखों | | 
के हरण करनेवाले शङ्कर भगवान्‌ की सभी देवता, मुनि और aga पूजा करते | 
| 
| 





RI विष्णु देव भी सब मनोरथ पूरे करते हैं पर बहुत दिनों में प्रसन्न होते | 
शिव जी थोड़े हो समय में प्रसन्न होकर भुक्ति ओर मुक्ति दे देते हैं । इसलिए | 
भुक्ति ओर मुक्ति की कामना करनेवाले मनुष्य को सदाशिव की आराधना | 
सदा करनी चाहिए। अजुन इस आराधना के लिए सब से अधिक उपयुक्त il ET 
है अजुन ! इन्द्रकील पर्वत पर जाकर पहिले ज्षत्रियाँ के उपास्य देव एल || 
को उपासना कीजिए । मैं मन्त्र देता हूं उसीके जप से असीष्टसिदि होगी । £ | 
को प्रसन्न करने के अनन्तर शिवजी की आराधना करना । शिव के वर पाते |. 
'अवश्य ही विजय होगी | कट | | | | ES A E: ही 
इतना कह कर महर्षि व्यास चले गए ओर अजुन ने तप: करने quem | 


"mies 
2 ALMA 
( d 
qa a 
-- 
r ad 
करते 


'की । वे सब भाइयाँ से तथा कुन्ती और द्रौपदी से विदा हो कर इन्द्रकीछ प, | 








को चले गए और चहाँ परम पावनी गङ्गाजी के सुरम्य तट पर दारुण | 


लगे । उनकी तपस्या से देवराज बहुत प्रसन्न ga और अन, के समीप |. 
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इक्यावनवाँ रत १३३ 


` `= इन्द्र ने कहा कि हे अजुन ! तुझारा प्रयत्न प्रशंसनीय है। दुर्योधन के 
ama आततायियो का वय करंना.तुह्यारे ऐसे धर्मेपरायण क्षत्रिया का परम 
आवश्यक कर्तव्य है । विजय प्राप्त करने के लिए तुम भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करो | वे तुम्हे शत्रु के संहार करने को शक्ति दे सकते हैं। द्रोण, भीष्म, कण 
| आदि महारथियों को हराने को शक्ति में नहीं दे सकता । ब्रह्मा, विष्णु आदि 
| - जितने महापुरुषों ने विजय पाई है वे सव महेश्वर के उपासक हैं । आज से 
मेरे सन्त्र के जप को छोड कर शिवजी का सवंभाव से भजन करो i अनेक 
उपचारा से उनकी पूजा करो, सिद्धि अवश्य होगी । अच्छे कामों में अनेक विप्र 
होते हैं इस लिए तुम d धारण किए रहना । शिवजी फल देवेंगे ही । | 
इतना कह कर इन्द्र अन्तर्धान हो गए ओर अजुंत ने _शिवाराधना प्रारम्भ 
| करदो। वे प्रतिदिन त्रेलोक्यपावनी गङ्गाजी मे स्तरात सन्ध्या कर अङ्गन्यास 
| और करन्यास करते ओर तब प्राणायाम चढ़ा कर एक पर पर खड़े हो जाते 
. थे सूयं देव को ओर एक टक दृष्टि से देखते हुए वे .महेश्वर का ध्यान ओर 
षडक्तर मन्त्र का जप दिन भर करते रहते थे। उनके दारुण तप के तेज से 
संसार व्याप्त हो गया ओर सब लोगो को आश्रय होने लगा । देवता ळोग 
| शिव्रेलोक में गए ओर शिवजी से कहने लगे कि अजुतः आपको प्रसन्नता के 
| लिए इतना दुष्कर तप कर रहे हैं। आप. उनकी कामना की पूर्ति क्यों नहीं करते? 
| `` देवों के वचन सुनकर शिवजी ने कहा कि .आप छोग अपने छोकों को 
| जाधये। में अभी जाता हूं ओर अजुन को अभी्.वर देकर इस दारुण तप से 
| निदवत्त करता हूँ। o0 . : EI lI > 
| इतने ही में दुर्योधन का भेजा हुआ सूक नामक दृत्य शकर का रूप धारण 
ं | कर qda को चट्टानों और विशाल दुमो को गिराता हुआ ओर अनेक प्रकार 
| के भोषण शब्द करता हुआ अजुन के सामने से निकला | अजुन ने अपने मन 
| में विचार किया कि यह या तो कोई दैत्य है ओर मुझे अकेला समझ बढ्ला 
| लेना चाहता है अथवा gata का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है ओर मेरे तप मे fun 
| डालना चाहता है । इसके देखते ही मेरे मन में यह बात आती है कि यह कोई 
| भेरा शत्रु अवश्य है ।. जिसके दर्शन से मन में प्रसन्नता दो उसे हित समझना 
. चाहिए और जिसे देख: मन कलुषित हो जाए उसे शत्रु समझना चाहिए । 
| आचार-विचार से कुल का. पता लगता दै, शरीर T से भोजन का प्रकार ज्ञात 


) शेता है, भाषण से विद्वत्ता की -थाह लगती है ओर आले से प्रेमका पता. 


- " 
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चलतां है । आकार, गतिं, चेष्टा, भाषण ओर अपने मन की बत्ति से दूसरेके | 
के भाव ज्ञात हो जाते हैं । नेत्रों में चार प्रकार के परिवर्तन हुआ करते है र ह | 
के दर्शन से नेत्र उज्ज्वल ओर आह्वादित हो जाते हैं, पुत्र के दिखाई के. । | 
पर सरख, कामिनी को देखते ही कुटिल ओर शु के सामने आते ही लार शे | | 
जाते हैं. । इसे देख मेरी सभी इन्द्रियां .कलुषित हो गई हैं, इस लिप यह: WA | 
मेरा शत्रु है। इसको यमलोक भेज देना मेरा परम कर्तव्य हैँ। . ; | | 
— ऐसा विचार कर इधर तो अर्जुन आयुध लेकर उसे मारने के लिप उद्यत | | 
हुए ओर उघर शिवजी अजुन को रक्षा ओर परीक्षा के लिए भील. का «| 
धारण कर उसी जगह जा पहुँचे । शिवजी के असंख्य गण भी भोला कारुप | | | 
धारण कर भयङ्कर गजन करने लगे.। उस शूकर के भयङ्कर ग्न से तथा, सेना | 
के गम्भीर कोलाहल से सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त हो गई. और घन के समी. 
जीव-जन्तु व्याकुल हो उठे । अजुन भी अपने मन में चिन्तित guila | 
'मन में कहने लगे कि जो कुछ भी हो शिवजी मेरा कल्याण अवश्य करेंगे । & | 
पुराण ओर स्सूतियाँ का यही कथन है कि शिवजी सदा कल्याण करते हे उनके | 
भजन से मुक्ति ओर मुक्ति सभी अनायास प्राप्त होती हैं । उनके नाम के सारण — 
करने से मनुष्य का सब प्रकार कदयाण होता है। ed भाव से भजन करने _ । 
वाले के पाप ओर दुःख भस्म हो जाते हैं. m 
इस प्रकार अजुन मन में विचार कर ही. रहे थे कि इतने सें शकर समीप | 
आ गया । अजुन धनुष ओर. बाण लेकर सामने डट गए। शिवजी भी या | 
“ सोच कर कि कहाँ कुछ अनर्थ न हो जाए शुकर के पीछे d dpi |. 
ने एक ही क्षण में बाण चलाए । अजुन का बाण मुंद में घुस कर पृष्ठ भाग से | 
निकल गया ओर शिवजी का बाण पृष्ठ भाग से प्रबेश कर सुख से निकड गया | 
ओर भूमि मे घुस गया । वाणो के लगते ही बह दैत्य अपने. असली रपमै | | 
आ ऽया ओर उसका विकराल रूप भूभाग पर जागिरा । उसो ; समय आक 3 | 
oe को आनन्दमयो भ्वति होने लगी ओर पुष्पोँ को वर्षा होने गी । | 
“शिवजी ऑर अजुन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई । | E 

| 

| 
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अजुन अपने बाण को लेने चले और उधर से शिवजी का भेजा हा | 
Ne भी उसे लेने को पहुंचा | दोनों में विवाद होने ळगा। अर्जुन कहते ये फि 
मेरा बाण है और मोल कहता था कि यह मेरे महाराज er । बुत वेर के | 
के अनन्तर यह निश्चय हुआ कि. युद्ध में जो इरादे uet काःबाण समबा जा. 
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रक्‍्यावनवाँ रत्न. १२५ 
| “ˆ फिर क्या था गहिरा युद्ध उन गया । एक ओर तो : अपनी inna सेना 


| Rm हुए मीछ का रूप धारण किए हुए साक्षात्‌ रुद्र ओर दूसरी ओर 
| तपस्या जनित चीणता के कारण: अस्थिचर्मावशिष्ट. शरीरधारी अकेले 
अजुन | शिवजी के गण अपने अनेक प्रकार के भयङ्कर आयुधोँ से अर्जन के 
ऊपर प्रहार करने लगे ओर शिवजी. स्वयं वाणो की वर्षा करने लगे । अर्जन 
| अकेले उन सब का जवाब देते थे आर उनके आयुधो को कार कर दूर फेक 
| देते थे। गणो को उन्होंने इतना पीड़ित किया कि घे उस रणभूमि को छोड़ 
| RER हुए दूर भाग गए | शद गए अकेले शिवजी शत्र दोनों में भीषण युद्ध होने 
| छ्गा। शिवजी दया कर घोरे धीरे प्रहार करते थे और eria विजय प्राप्त करने 
| को लालसा से पूरी शक्ति लगा रहे थे । इस लिए दोनों पत्त वरावर हो रहे थे | 

| . शिवजी ने अजुन के सव आयुध नष्ट कर दिए और कवच भी काट डाला | 
| तव दोनो में mure होने ळगा । उनके युद्ध से समुद्रपयन्त मेदिनी पीड़ित हो 
| उठौ । सभी देवता दुःखित होकर हाहाकार करने लगे। उनका युद्ध समाप्त 
| जहीं होता था । शिवजी उड़ कर आकाश में पहुँच गए ओर वहाँ सै लड़ने 
| छगे। असुन भी आकाश में उड़ कर शिवजी से भिड़ गए | आकाश हो में 
| 'पासान युद्ध होने लगा | अन्त में अजुन को मौका मिला और वे शिवजी के 
| पैर पकड़ कर उन्हे घुमाने लगे | उसी समय महादेवजी ने कृपाकर अपना 
| स्वरूप धारण कर लिया ओर उसी रूपसे अजुन के सामने खड़े हो गए । 

| “ बेद ओर mme मै प्रतिपादित भगवान के रूप को देखकर अजुन 
$ अत्यन्त लाजत हो गप sic अपने मन में | पश्चात्ताप करने लगे । वे शङ्कर 


| निषे! मैने अनजाने में आप से युद्ध किया । है प्रभो ] आपकी माया बड़ी वल- 


d 


| पवो है। बड़े बड़े योगी भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं मुझ तुच्छ की 


| पे गणना ही क्या । हे देवेश ! guum x 
| $ असुन के वचन सुन कर महादेवजी ने मधुर शब्दा में कहा कि हे वत्स! 
| मे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया । तुम्हें इसका लेशमात्र भी सोच 


१ 
"n , 


E. को है चाहिए हे अजुन ! तुम्हारे कपर मैं परम प्रसन्न । तुम्हारे प्रहाराँ 











UU कुछ अपराध नहीं | शबर में इस युद्ध से म्हार घार. मप "m 


3 E q a ao Q 
| TRÀ प्रय वचन खुन कर अर्जुन र 


| भगवान्‌ के पैरों पर पड़ गए और प्रार्थना करने लगे कि हे महेश्वर ! हे द्या- | 


१ P मेने अपना पूजन मान लिया .है । मैंने यह अपनी इच्छा से किया हे इसमें : 


| स्स! तुम इसका थोडा भसोचनकरो। EX 


१३६ शिव भक्त मांळ 
कि हे देव ! संसार में जितना प्रकाश है बह सब आपकां ही है। झापके गरो 
काँ वर्णन करना वेदॉ की भी शक्ति के बाहर है । मेरी तो बात ही क्या । 


इस स्तुति को सुन कर महादेवजी प्रसन्न हो गए ओर अभीष्ट वर माँगने है. | 


लिए अजन से कहने लगे अजुन ने उन्हे प्रणाम कर कहा कि हे. महेश्वर | आप 
तो अन्तर्यामी हैं ओर सब.के मन की बात जानते हैं तो भी आपकी आज्ञा 
अनुसार मै प्रार्थना करता हूं कि हे देव ! शत्रुओं को रण में पराजित कर ऐशिक 
सकल सिद्धिया सुभे प्राप्त हा । 

. शिवजी ने उन्हें अपना अनन्य भक्त समझ कर. पाशुपत अख् दे दिया । 
और कहा कि हे अञ्जन ! इस अस्र के धारण करने वाले को omms मे 
कोई पराजित नहीं कर सकता । संसार मै ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो भव 
तुम्हे नीचा दिखा सके । इस अख्तर से अपने सब शत्रुओ का तुम नाश कर दोगे। 
कृष्ण से भी मे कह दुंगा वे तुम्हारी सहायता करेंगे । विजय पाकर तुम राज्य 
का अनन्त छुख- भोगोगे ओर अनेक प्रकार के यज्ञ आदि धार्मिक इत्य 
करोगे । इतना कह कर्‌ तथा उनके सिर पर हाथ रखकर चे अन्तधांन हो 
गए । अर्जुन भी प्रसन्न होते हुए अपनी माता एवं भाशयों के चरणों में पहुंच 
गए | उस समय आकाश में ढुन्दुभियोँ का गरुभोर स्वन सुनाई देने लगा भोर 


पुष्पों की बृष्टि होने लगी । संब देवा ने आकर अनेक प्रकार के अख-शख् उदे | 


दिप | पाण्डव लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए और युद्ध की तयारी कराने लगे। 


महाभारत के युद्ध में इसी पाशुपतासत्र के बल से अर्जुन ने भीष्म, द्रोण | 
« कणे समान महापराक्रमी महारथियाँ को परास्त कर निष्कण्टक UU E | 


प्राप्त किया ओर चिरकाल तक इस लोक का स्वाराज्य सुख भोग कर 
में भी उच्च पद्‌ को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जिन जिन लोगों ने भगवान 
आराधना को वे सव अभीष्ट फल पाकर कृतकृत्यं हो गण। शिवपुराण मै 


को कृपाछुता का वर्णन बड़े सुन्दर ओर सारगर्सित शब्दा में किया गया | | | 


Ria: शुभकरः परोक्तः शिवः सुखकरः सदा | _ 
__ , मुक्तिदश्न पर प्रोक्तो भुक्तिदो नात्र संशय: ॥ २८ 


> द s Mon ta 













. - : तज्ञाम स्मरतां पुसां कल्याणं जायते ga! .. . | 








:-बाचचेवाँ रत्न: १३७ 


` बावनवोँ c 
घुवजी . 


. प्राचीन काल मे उत्तानपाद नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। 
उनके पुत्र थुव जी तो अपने पिता जी से भी अधिक प्रभावशाली एवं तेजस्वी 
_ gu उन्हा ने पोच वष को अवस्था में छु महीनों तक घोर तप कर के भगवान्‌ 
| विष्णु को प्रसन्न किया ओर उस भुव पद्‌ को पहुंचे जिसका कमी विनाश नहीं, 
| हो सकता । चिर काल से सम्पूर्ण अहचक्र उनकी परिक्रमा: करता. आया है 
शरोर. अनन्त काल तक इसी प्रकार परिक्रमा करता रहेगा | 


| * .वे बड़े महात्मा एवं ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न थे । उनके सुचारु शासन से 
E प्रजा परम सन्तुष्ट थी । उनके दर्शनों ही से चित्त प्रसन्न होजाता था. ओर 
| सांसारिक चिन्ताएँ निवृत्त हो जाती थीं i क 

. चिर काळ तक राज्य प्रबन्ध करते करते उनके मन में एक वार तीर्थयात्रा 
करने की अभिलाषा हुई । प्रभास क्षेत्र का माहात्म्य सुन कर वे वहीँ गए थोर 
भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न करने का gg निश्चय कर लिया । उन्हा ने अपने नाम 
| पर धुवेश्वर नामक एक शिवलिङ्ग स्थापित' किया ओर उनको आराधना 
| करने लगे | e F 
| q प्रतिदिन प्रातःकाल. वन में जाकर सुन्दर सुगन्धित कमळ, मन्दार, 
| wi आदि के कुसुम चुन चुन कर ले आते थे आर भगवान शङ्कर mmm 
| एक फूल बड़े प्रेम से: चढाते थे तदनन्तर वन से लाए हुए सुस्वादु कन्द, मूल ` 
| | र फेल भगवान को. समपेण करते थे। अन्त में: वे प्रेममग्न हो कर प्रमाथ 
| OR हुए शङ्कर भगवान की नए नप enisi से स्तुति करते T 
| co इस प्रकार आराधना करते करते उन्हे बहुत समय व्यतीत हो गया । एक 
| 5*3 षोडशोपचार से पूजा. करने के अत्रन्तर हाय जोड़ कर. श्रधोलिखिव 
D कैलासतुङ्गशिखर प्रविकस्प्यमान कैछासशुङ्गसद्वशेन दशाननेन । 
थः पाद्पद्मपरिपीडनया दधार त॑ शङ्कर शरणद शरणं वजामि.॥ १ ॥ 
- येन्नाञुराश्चापि द्नोश्च पुत्रा विद्याधरोरगगणेश्च qat समग्राः 
संयोजिता न तु फळं फलमूलमुक्ता स्तं शङ्करं शरणद UU म E RIR 





१३८ शिव भक्त माळं 


यत्कारणं परमकारणकारणाना,त शङ्कर शरणदं शरंणं अजामि ॥ ३॥ 
यः खब्यपाणिकमालाग्रनखेन देवस्तत्पञ्चमं च सहसैव पुरातिरुए; | 
ब्राह्म शिरस्तरुणपदुमनिभं चकत तं शङ्करं शरणदं शरणां बजामि ॥ ४॥ 
. यस्य प्रणम्य चरणो वरद्स्य भक्त्या श्रत्वा च चा ग्मिरमला भिरतन्द्िताप्ि | 
. दीपतस्तमांसि नुदति स्वकरेविचस्वांस्तं शङ्करं शरणद्‌ शरणां व्रज्ञामि । T 
इस स्तोत्र से शङ्कर. भगवान्‌ अत्यन्त qu हो गए ओर उनके आश्रम में वर 
देने के निमित्त पधारे । आते ही उन्हों ने श्रुव से कहद. कि हे प्रिय-भक्त | ga 
इस दारुण तपस्या से ओर विशेष कर इस स्तुति से मैं परम प्रसन्न हो गया 
हूं । इस स्तोत्र से जो मनुष्य मेरी स्तुति करेगा वह इस.लोक में सब प्रकार. दे 
सुख भोग कर अन्त में शिव लोक को प्राप्त होगा । हे वत्स ! मैं तुमको दिव्य दृष्ट 
देता हूं जिलसे तुम मेरे दर्शन कर सकोगे । ico RE 
इतना वचन कहते ही धुव की दिव्य दृष्टि हो गई ओर. सामने जदाजूरः 
घारी न्ागहारविभूषित भगवान्‌ शङ्कर की सुरस्य एवं परम दोतिमतो मूर्ति 
दिखाई पड़ी। उनका प्रसन्न मुख-कमल देख भवजी का चिर काळ की दारुण 
तपस्या से समुत्पन्न खेद क्षण भर में घिछीन हो गया ओर .आहाद से चित्त 
प्रफुल्लित हो उठा । द्विगुणित प्रेम से वे उनकी स्तुति करने लगे ओर चरणी | 
में गिर पड़े । | 
महादेवजी ओर भी अधिक प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे भक्त शिरोमणे! 4 | 
तुझारे मन में जो अभिलाषा हो प्रकट करो मैं तुम्हें सब कुछ देसकता हु। |. 
“ :_ WES ने कहा कि-हे महाराज ! मुभे न तो ब्रह्मपद चाहिए ओर न विष्णु 3 | f 
पढ्‌ । इन्द्र छोक:को भी :सुझें लेशमात्र अभिलाषा नहीं है। इन सब AAA 
जाकर फिर जन्म-मरण का अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा । . हे करुणावरुणालव/ 
आप कृपा कर मुझेःअपनी.अटलछ भक्ति दीजिए जिससे भुक्ति ओर मुक्ति दरात e 3 
यास मिल जाती हँ: आप संसार के उपकार के. लिए . इसी (Us में विरा E 
मान दो जाइये । | E p 
शिवजी ने प्रसन्नतापुवक उनकी कामना की पूर्ति कर: दी ओर द्र IE 
को चंले. गए. धुधजी उस लिङ्ग की समाराधना कर के वहाँ से aL | । 
अपनी राजधानी में जाकर भगवान की आराधना करते हुए राज्यका 
Bui tul E T 
भुवेश्वर की: आराधना करने से मनुष्य की सब. का प्रनाएँ पूर्ण g E a l 
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| श्रावण की अमा वास्या तथा आश्विन की पूणमासी के 
| अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है । पुन्नाथी पुत्र 
| पाता है। सोन्द्यं ओर सोभाग्य को बृद्धि होती है । 
| प्राप्त होता है। लॉखारिक सभी gat को भोग कर 
| पर चढ़ कर रुद्रछोक् को चला जाता है। स्कर 
| माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः 

| ` श्रावणस्य शुभामायां sees प्रपूजयेत्‌ । 

"^ . bas ~ è | 

आश्वयुक्‌ पोणमास्यां वा सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ २ ॥ 


अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ | 


. हंसयुक्ताविसानेन रुद्रलोके महीयते ॥ ` 
| | प्रभास खण्ड No o मा० १३१ No 





तिरपनवाँ रत्न. 


सत्यव्रती राजा IRAT 
जगत्प्रसिद्ध महाराज हरिश्चन्द्र सूर्यवंश मै उत्पन्न मंद्दाराज त्रिशंकु के पुत्र थे। 









| भपय न तो दुभिक्ष होता था और न दुष्ट रोग किसी को सताते थे। अकाल” 


| राजा को भज्ञा के सुख से बड़ा सुख मिलता था। प्रजा का घे पुत्रों के 
| "मान पालन-पोषण करते थे। भगवान. शङ्कर की दया से उन्हें सब प्रकार के 
| इख प्राप्त थे । चिन्ता थी तो केवळ पक पुत्र की । बहुत समय बीत जञाने पर भी 
| tis S कोई ger नहीं होता था । पुत्र-के अभाव से उन्हे राज पाट सब सूना प्रतीत 


r 

०३: 
पा, 

क 

b 


: iras घारस्भ की | 


| चमत्कार पुर नामक परम पावन तीर्थ 
| १२, 


१३९ 


दिन पूजा करने से एक 
पाता है ओर' धनार्थी घन 

सब शास्रो का पारिडत्य 
अस्त में हंसयुक्त विमान 
दपुराण मे भवेश्वर महादेव का . 


रूपवान्‌ सुभगो भोगी सबशाखविशारदः ॥ २१॥. . . 


| का राज्य रामराज्य था। प्रजा सव प्रकार से सुखी एवं सतुष्ट थी । उस , 
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शास्त्रोक्त विधान के साथ स्थापित किया । चे उनकी सोलहों उपचारों से | 
करने लगे । वे रात दिन भगवान्‌ महेश्वर का ही ध्यान किया करते थे aj | 
की ऋतु में पंचाझि का तपना, वर्षा मै खुले मेदान में बैठे रहना और शीत ज 
में ठरडे जल मे डुबकी लगाए रहना यही उनकी तपस्या का प्रकार था | वाहे 5 
मन को वृत्ति भगवान्‌ शम्भु के ध्यान मे ही लगी रहती थी | | 
. इस प्रकार तप करते उन्हे aga समय व्यतीत हो गया । शिवजी इनकी | 
आराधना से बहुत प्रसन्न हुए ओर पार्वती जी को साथ लेकर हरिश्च के | 
सामने आए | उनके परम पुण्यप्रद भव्य दर्शन कर राजा कृतार्थ हो गएऔर |. 
बड़ी नम्रता के साथ अनेक सूक्तों से स्तुति करने लगे | उनकी स्तुति से भगवान्‌ | 
झोर भी अधिक प्रसन्न इए और कहने लगे कि हे राजन! मैं तुम्हे अभीष्ट वर | 
देने आया हूं । तुम्हे जो कुछ माँगना हो माँग लो । खुदुलंभ वस्तु भी में तुमको | 
देने को तयार हूं । | 
हरिश्चन्द्र ने उनके परमानन्द देने वाले चरणकमलों का स्पशे करते हुए | 
विनयपूर्वक कहा कि हे देवदेव ! हे सुरश्रे] आप के प्रसाद से संसार मे _ 
जितनी सुख की सामभियाँ हैं वे सब वर्तमान हैं। परम सुन्दरी रानियाँ सदा 
चित्त को प्रफुल्लित करती हैं। साम्राज्य भर में पक भी xx नहीं दिखाई | 


शरीर मे रोग का प्रवेश नहीं होने पाता । रुपए-पैसे, हीरे-मोती कितने i | | 


शिवजी ने कहा कि हे qug] मेरे प्रसाद से. तुम्हारे बहुत शीध् ही | 


~ 
» 











दरिश्रन्द्र ने महादेव जी को तो नमस्कार किया था पर साथ मॅ utt E [ | 
पावंती जी की ओर देखा भी नहीं था । इससे पार्वती जी बहुत कुपित j क L E 
कहने लगी कि हे सूखे ! शिवजी को तो तुमने प्रणाम किया पर मुझे शा A 
किया | तुमने मेरा बड़ा अपमान किया । इस लिए में शाप देती इ फि al 
के दिए पुत्र को मुत्यु का दुःख तुम्हे भोगता पड़ेगा । छड़कपन मे t E 
मर जाएगा ओर तुम उसके छिप AI | E 
o इतना कह्‌ कर वे शिवजी के साथ चलो गई' । राजा ने यह UU 
भतिज्ञा कर छी कि जब तक पावती जी को प्रसन्न न कर ळ॑गा तब तक. ; | 
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से नहीं टळूंगा | पेखा निश्चय कर राजा ने एक ही आसन पर पावती जी ओर 
| शिवजी को स्थापित किया ओर सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से उनकी पूजा करने 
- छगे । उनकी आराधना में ही वे अपना सम्पूणे समय व्यतीत करते A | उन्होँ ने 
कठिन भूमि पर खोने का नियम कर लिया था। चित्त में किसी ना को 
अशान्ति नहीं आने देते थे । gsd पहर में केवळ एक बार भोजन करते थे । 
| इस प्रकार तप करते करते उन्हे एक वर्ष व्यतीत हो गया | उनकी तपस्या 
। से जगन्माता पार्वती बहुत शोघ्र प्रसन्न हो गई" और शिवजी को साथ लेकर 
| राज्ञा के सामने प्रकट हुई' । उनके दशेनकर राजा ने दोनोँ को एक साथ भक्तिः 
| पूर्वक प्रणाम किया ओर हाथ जोड़ कंर कहने लगे कि हे देवि! उस समय मैं 
| श्राप लोगॉ के दर्शन कर इतना आनन्द में मझ हो गया था कि कर्दव्याकर्तव्य का 
| मुझे कुछ भी ध्यान न रहा | मुझे उस . समय अपने शरीर का भी ध्यान नहीं 
| रहा। हे महादेवि ! मैने ज्ञान वूक कर आपकी उपेक्षा नहीं को थीं ।. दूसरी 
| बात यह है कि मैंने शिवजी की पूजा की थी उनको प्रणाम किया था । आप तो 
उनकी आधी देह हैं क्या उनको प्रणाम करने से आपको प्रणाम नहीं हुई ? में 
१ समभता हूं कि शिवजी को पूजा करने से आपकी भी पूजा हो गई। हे 
| करुणामयि! मेरे ऊपर agag कीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 
| भगवान्‌ का दिया हुआ पुत्र दीर्घायु तथा वंश की बुद्धि करने वाला हो । आपको 
| पया विना मेरी यह चिर काळ की तपस्या व्यर्थ दो जाएगी । 
| उनके करुण वचन सुन कर पार्वतीजी के द्या आ गई ओर वे कहने छगां 


| | कि हे राजन्‌ | मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता । इस लिए तुम्हारे j 


| | उन को लड़कपन में मृत्यु तो अवश्य होगो। परन्तु मृत्यु का थोड़ा सा ही 
| इख तुम्हे दिखा कर वह फिर जीवित हो जाएगा | उसके अनन्तर उसकी आयु 
| | ` इत बड़ी होगी ओर वह वंश की बड़ी वृद्धि करेगा । जितने चक्रवती राजा 
| दंगे उन सब से इसको कीर्ति बहुत अधिक होगी । धमे के सम्पूण रहस्य का 
| शान प्राप्त कर संखार का उद्धार करेगा । दान ओर यश करने की ओर इसको 
| रोष प्रबृत्ति होगी । इस लिए हे चप! तुम अपनी राजघानी को जाओ ओर 
| “जा का पालन करो । ज्ञैसा मैंने बताया है वैसा पुत्र तुम्हे मिलेगा | _ £ 
| mi पावेतीजी के वचन समाप्त होने पर शिवजी ने कहा कि दे JAg! मेरे 
| 9 व्यर्थ कभी नहीं होते इस लिए तुम ओर कुछ वर मँगो । ux 
| हरिश्चन्द्र ने कहा कि हे महाराज | आपको दया से मेरे सब कुछ है केवळ 
EN इ के अभाव से राज्य सूना मालुम पड़ता था वह 





भी आपके वर से मिल ' : 
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ही जाएगा। अब मुझे किसी बात की कामना नहीं। आप सुभे पर प्रस 
हो कर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिसम में राजसूय uy 
कर सकू ओर उसमें किसो प्रकार का विघ्न न हो। इस प्रकार वर देकर | 
fuss पार्वतीसमेत कैलास को चले गए ओर राजा अपनी राजधानीको. 
चले गए । 

इन उमा-महेश्वर को पूजा करने से अजुष्य की सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती. 
हैं। जो मनुष्य एक qu तक प्रत्येक पंचमी को शिवजी और पार्वती जी हे 
प्रत्येक अङ्ग को पूजा करेगा उसे वंश के उद्धार करनेवाला सुत प्राप्त होगा। 
स्कन्दपुराण में इनके पूजन का बड़ा माहात्म्य लिखा है । 














यस्ताभ्यां कुरुते पूजा संप्राप्ते पंचमी दिने | | 
फळे: सर्वेषु गात्रेषु यावत्‌ संवत्सरं ÈS: ॥ | | 
सुते प्राप्नोति सोऽभीष्टं स्ववंशोडरणक्षमस ॥ ४८॥ | 
नागरखण्ड ४९ ग्र | 


2: i | 

चोझनवाँ रत्न | | 
महाराज भगीरथ | | 

. महाराज सगर के साठ हजार पुत्र कपिल की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। | | 
सगर के बंश में समुत्पन्नं भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में एक हजार वर्ष तक a | 

तपस्या कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया । वे प्रसन्न होकर वर देने के लिए भगीरथ _ | | 


के पास आए ओर भगीरथ से वर माँगने के लिए कहने लगे! , | A | | | 
qe Mr. 
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ब्रह्माजी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिवजी को आराधना का प्रारम्भ 

कर दिया। थे अज्न-जल का परित्याग कर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 
एक वषे तक भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते रहे। उनकी अनन्यमनस्कता से 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट इए और कहने लगे कि हे भक्त ! में 


तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं ओर तुम्हारी कामना "पूति करने आया हूं । में 
गङ्गा को अपनी जटा में रोक लूंगा ओर इस प्रकार तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा | 


शिवजी को वहाते इए पाताळ में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया | वे विशाळ 
रूप धारण कर बड़े दुःसह वेग से शिवजी के मस्तक पर टूर पड़ीं । 

शिवजी को उनके अभिमान का पता लग गया इस लिप उन्होने गङ्गाजी 
को अपने जटाजूट में ही बाँध रखने का निश्चय कर लिया । गङ्गाजी पूरे वेग 
से शिवजी की जटा पर गिरीं और उसी में समा गई। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया 
कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाएँ पर किसी प्रकार जटामरडळ से नहीं 
निकल सकी । वहीं पर वे कई वर्षों तक चक्कर लगाती रहीं | 
| भगीरथ को इस वात से बड़ा दुःख gar ओर वे पुनः शिवजी की आराधना 
| करने छगे। शिवजी ने भगीरथ की प्रार्थना पर गङ्गा को अपनी जटा से 
: मुक्त कर दिया । उस समय गङ्गा के सात सोते हो गए । हादिनो, पावनी ओर 


| गिनी नाम की तीन धाराएँ पूर्वे दिशा की ओर वह पड़ीं। सुचक्षु, सीता ओर 
| सिन्धु नाम की तीन घाराएं पश्चिम दिशा को निकळ al सातवीं धारा 














| च पीछे पीछे भागीरथी गङ्गा arcet थीं। उस धारा के साथ साथ अनेक मत्स्य, 
| फेच्छप आदि जळजन्तु भी आप ओर भूलोक को ढुणुनी शोभा बढ़ाने लगे । 


| 'डोग उस जल को शिवजी के अंग से निकलते देख बड़ी थद्धा ओर भक्ति के 


| भथ उसका स्पर्श करने लगे। वह गङ्गाकी धारा भूलोक के विया ह 


| दार करतो हुई रसातल तकं चली गई ओर वहाँ पहुंच भगीरथ के भस्मीभूत 


| | ; पित महों का उसने उद्धार कर दिया । 


गङ्गा जी को अपने घेग का बड़ा गर्च था ओर उन्हो ने अपने मन में: 


| भगोरथ के रथ के पीछे पीछे चली । आगे आगे सुन्दर रथ पर भगीरथ जारहे . 


वाल्मीकि रामयण To कां ४२ समे सु 
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Y 
पचपनवा रत्न 
राजा वेन और dew 
qramı मे शयन करते हुए भगवान विष्णु के नासि क 






मल से uds. 
पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए | उनके मानस पुत्र मरीचि हुए। महि मरोचि | 
ने कश्यप को उत्पन्न किया । उनसे मनु की उत्पत्ति हुईं । मजु के मुख से राजा | 
ga का प्रादुर्भाव gari चे बड़े प्रतापी थे और सागरपयंन्त पृथ्वी का बड़ी | | 
सफलता के साथ पालन करते थे। उनकी पली का नाम भया था। वह काह | 
को लड़को थी इस लिए जैला उसका नाम था बैसो ही घह थी भी भयावह | 
उस भया के गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुईं। घेन जन्म ही से दुष्ट ओर 
अत्याचारी था। छड़कपने से ही वह प्रजा को तंग करने लगा | परमर्धामिए 
राजा शुत प्रजा के असहनीय कष्ट को न देख सके इस छिप थे राज़ का 
परित्याग कर वन को चले गए और भगवान्‌ महेश्वर को आराधना में घोर | 
तप कर आवागमन से रहित स्थान को चले गए | i | 
वेन आर भी स्वतन्त्र हो गया और स्वतन्त्रतापूवेक अपनी मनमानी करने | 
ST वेदों की वह सदा निन्दा किया करता था मौर उसमे डुगडुगिया पिटवा | 
' दी थी कि यज्ञ, होम ओर दान करने वाले व्यक्ति को घोर gas दिया जाएगा। | 
में तुम लोगों का पालन करता हूं तुम छोग मेरी ही पूजा किया करो । सुभे | 
| 
| 
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बड़ा संसार म॑ कोई देवता नहीं । मेरो छुत्र छाया मे तुम लोग सव प्रकार के 
८ भोग विलास का परम सुख प्राप्त करो | 
इस घोषणा को सुन कर सभी देवयज्ञ प्रजा को बन्द कर देने पड़े। इसका | 
फल यह हुआ कि यज्ञ में भाग न मिलने से देवता लोग कुपित होगप थोर उन्होंने. | 
वर्षा एक दम रोक दी । अवर्षण के कारण सूखा पड़ गया.। लोग भूख-प्यास | 
मारे व्याकुळ हो उठे संसार तप्त हो गया । E 
ऐसी भयङ्कर दुदंशा देख ऋषिछोंग qq के सञ्चिकट गए ओर उसे ems E | 
रगे कि संसार को यहद दुर्दशा यज्ञ होम आदि के अमाव से हो रही है। ए | 
उपदेश ने आग पर घी का काम किया | बह क्रोध से लाळ हो ग्यान |. 
कहने लगा कि नहीं मेरा SH मानना होगा। जो मनुष्य देवता का ताम E 
लेगा उसे प्राण qae दिया जाएगा | | =o 
इख अपमान को ऋषिलोग सह न सके ओर अत्यन्त कुपित हो गट! | 


^ 
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के समान शक्ति रखने वाले कुशोँ से उन्होंने राजा की जीवनकथा समाप्त कर 
दी ओर उसके दाहिने हाथ का मन्थन कर उसमें से एक विशालकाय द्व्य- 
लक्षणळक्षित खुन्द्र पुरुष उत्पन्न किया। इन्द्र, वरुण आदि दिकपालोंँ ने राज- 
सिंहासन पर चेन के शरीर से उत्पन्न वैन्य का अभिषेक कर दिया | 

वैन्य बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करने लगे । उनकी प्रजावत्सलता से 
सघ लोग चेन के अत्याचारों को भूल Wu] प्रज्ञा को सर्वाखुखसम्पन्न एवं 


A . 
धन-घान्य-खसख्॒द्ध देख कर वन्य को बड़ा आनन्द मिलता था । परन्तु उनके | 


मन मै पिता की अधोगति की सदा चिन्ता वनी रहती थी। थे सर्वदा उनके 
उद्धार का उपाय सोचा करते थे | | । 

एक दिन अनेक लोका मै भ्रमण करते हुए देवषि नारद राजा के यहाँ 
पधारे । राजा ने पाद्य, अघ्यं आदि से उनका स्वागत कर उन्हे उच्च आसन 
पर बेठा दिया ओर हाथ जोड कर पूछने लगे कि हे महाराज्ञ | आप सव 
लोकों मै भ्रमण करते हैं, आप तो अवश्य हो जानते होंगे कि मेरे पिता जी इस 
समय कहाँ हैं ओर किस दशा मे हैं। पुत्र वही है जो नरक में पड़े हुए पिता 
का उद्धार करे | इस लिए हे दयानिधे ! आप उनके उद्धार का भी उपाय 
बताइये । 

नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देख कर कहा कि हे राजन ! आपका पिता 
Weg के घर में उत्पन्न हुआ है ओर इस समय aat एवं गलित कुष्ठ से दारुण 
कष्ट पा रहा है । कुष्ठ से उसके प्रत्येक अङ्ग गल गए है ओर बह दिन रात करा- 
हता हुआ अपने qd जन्म के किए का फळ भोग रहो है! हे राजन्‌! आप 
जाकर उसे तीथों में स्नान कराईये । तीथै में खान करने से उसके पाप नष्ट हो 
जाएंगे और दिव्य देह मिल जाएगी । | S | 

नारद्‌ की आज्ञा के अनुसार राजा उत्तर वेश में गए और वहाँ स्लेच्छों कौ 
एक भोपडी में क्षय और कुष्ठ से पीड़ित एक व्यक्ति को | देखा । उसे देख कर 
पन्य को बड़ा दुःख हुआ और घे उसे पालको पर वैठा क्र तीथे मै it 
को छे चले । वे लोग बहुत जल्दी लल्दी चल कर ges से i T ann 
तीथ को पहुंच गए der ज्यों ही उस तीर्थ में उनको खान jx piso | 
| ते । इस तीथे को रक्षा करना 
| पवन देवने कहा कि हे राजन्‌] ऐसा साहस मत करो । न | है, इसके 
| पेम्हारा धर्म है। इसने वेदाँ की निन्दा कर के बड़ा भारी पातक fex T 
| E. आन करने से इस तीर्थ का महत्व जाता रहेगा । 


१४६ शिव भक्त माळ 


` घायु के ऐसे वचन सुन कर den ने कहा कि मेरै पिता जो घोर पाप से 
युक्त हैं मुझे इस बात का बड़ा दुःख है । देवता लोग जो प्रायश्चित्त 
उसे करने को में तयार g | Me 
देवता लोगों ने कहा कि इसने देवताओं की निन्द कर अपना महत्व बढ़ाना 
चाहा था । ब्राह्मणों ने भी इसका परित्याग कर दिया था । इस लिए यह महान | 
पातको है। हे राजन ! तुम तीर्थो में जाकर इन के उद्धार के निमित्त स्नान | 
करो ओर उन. तीर्थो के जल से. इनका अभिषेक करो । क्रमशः इनका पाप नष्ट . 
हो जाएगा । न 
_ Wer ने उसी समय एक आश्रम में अपने पिता के रहने का प्रबन्ध कर द्रया ` | 
ओर सेवा के लिए अनेक नोकर चाकर रख दिण । स्वयं चे तीथयात्राको | 
निकल पड़े । अनेकं तीथों में वे प्रतिदिन स्नान करने लगे और वहाँ के जलसे | | 
उनका अभिषेक करने लगे ।. उख अभिषेक से राजा देन के पापों का घीरेधीर | 
विनाश होने लगा ॥ | | rad 2 
एक दिन एक कुत्ता सरस्वती में स्नान कर उनके आश्रम में घुल गया ओर | 
अपने जाति-स्वभाव से अङ्ग फड़फड़ाने लगा । सरस्वती के कण राजा के शरीर 
पर पड़ गए । उसके प्रभाव से वेन के सभी पाप नए होगए । उसी समय उनके | 
हृदय मे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई ओर वे एक शिवलिङ्ग स्थापित कर पूजा करते हुए 
भगवान्‌ शंकर को- स्तुति प्रेम qui हृदय से करने लगे । चिरकाळ तक वे बड़े 
भक्तिभाव से स्तति करते रहे । S SEE 
उनकी स्तुति से परम करुणानिधि भगवान्‌ सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए ग्रा 
चेन के सामने प्रकट हुए । उनके अपूव दर्शन पाते ही वेन उनके चरणों प्र गिर | 
गया । शिवजी ने वेन से कहा कि हे भक्त | मैं तुम्हारे स्तोत्र से बड़ा प्रसन्न हु। — | 
में तुम्हे और क्या घर दू' केवल इतना कहता हूं कि तुम्हारा मेरे साथ सदा 
निवास होगा । तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो कर meum नाम धारण करोगे E 
ओर देवों को अनेक प्रकार के कष्ट दोगे | उस समय में तम्द्दारे शरीर को fae X. 
से छेदकर गिरा दूंगा । तुम मेरे दर्शन पाकर nasa हो - जाओगे ओर तुम्हारे | 
सम्पूणं पाप नष्ट हो जाएँगे । मेरे प्रसाद्‌ से तम स्रृंगरिरि नाम pe T I3 
गणाधिप बनोगे ओर मेरे समीप चिरकाल तक निवास करोगे । ver o |. 
सिद्धि प्राप्त होगी ओर सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी । इतना कह कर शिवजी | | 
ची अन्तर्धान होगए। | ao 
महेश्वर के प्रसाद से राजा घेन के सब रोग दूर हो गए र उनका" | 
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पचपनबाँ रत्न ˆ हु 


| gi उसी समय दिव्यरूपधारी राजा चेन -आकर अपने पुत्र को अनेक 
धन्यवाद देने लगे ओर कहने लगे कि हे पुत्र! तुम यथार्थ में मेरे पुत्र हो । 
| तुमने मेरा उद्धार कर दिया । इस घोर योनि से उद्धार कर तुमने मेरा बडा 
| उपकार किया । तुम्हारे छाए हुए तीर्थ जल के अभिषेक से मेरे cu पालक 
| दुर हो गए । अव मैं उस लोक मै निवास करूँगा जहाँ भगवान शङ्कर स्वयं 
| निवास करते है । 

| ऐसा अपने पुत्र से कह कर वेन ने वहीं पर विधिविहित विधान से 
| एक शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर बड़ी भक्ति-भ्रद्धा एवं उत्सव-उत्साह के साथ 
| उनका पूजन किया उसी समय स्वर्ग से विमान आया ओर उस पर चढ़ कर 
| श्रपने पुत्र की पितृभक्ति को सराहते हुए वे शिवलोक को चले गए | 

* महाराज वैन्य भी पितृ ऋण से मुक्त होकर कृतकृत्य हो गण । उन्होंने अनेक 
पुत्र उत्पन्न किए, अनेक यज्ञ किए, पवित्र ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए | 
स्वयं अनेक प्रकार के भोग कर तृप्त हो गए । अपने मित्रों के घर धन-धान्य से 
| भर दिप । अपनी रानियोँ को पूर्णरूप से सन्तुष्ट किया । अन्त में वे अपने 
| पु को राजसिहासन पर बैठा कर कुरुक्षेत्र को चले गए ओर वहाँ घोर तप 
कर के परमेश्वर शिव को प्रसन्न किया । उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उन्होंने 
अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया ऑर परम पद कोपहुंचगण। . 

.. स्थाणु नामक महादेव के प्रभाव के श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से 










| का बड़ा माहात्म्य लिखा है । 
एतत्प्रभावे देवस्य स्थाणोर्य; शृणुयान्नर; | 


सर्वपापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
जज वामन go ४८ अ० 
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मुक्त हो जाता है ओर परम पद्‌ को प्राप्त होता है। वामन पुराण में इनको पूजा. 


१४८ शिव मक्ते माळ 


` छप्पनवा रत्न 
TAIR की कन्या बकरी 






महाराज ag के आठ लड़के हुए ओर एक लड़को । उस लड़की का 
सम्पूर्ण शरीर तो बहुत ही सुन्दर था केवळ सुख बकरी के ऐसा था | पूर्व जन्मे 
में यह लड़की बकरी ही थी |. वह एक दिन इधर sue घूमती हुईं एक लता. 
जाल मे फल, गई । उसका सम्पूर्ण शरीर तो महीसागर संगम नामक पचित्र 
तीथे में गिर गया केवळ सिर उसी में लटका रह गया । उस तोर्थ में गिरने के 
प्रभाव से उसका शरीर तो सर्वाङ्ग geqe हो गया केवळ सिर बकरी के समान 
duum | bue | B 
उस का बकरी का सा सुख देख कर उनके wu पिता आदि को बड़ा 
दुःख हुआ पर Duc की देन पर क्रिस का जोर चळ सकता है । अपने शरीर से 
उत्पन्न व्यक्ति कितना भो कुरूप quia हो उसका मोह होता हो है. । सब छोग 
उसका बड़े ध्यान से पालन-पोषण करने लगे | धीरे घोरे उसको युवा . अवस्था 
आगई ओर उसने कुतूहळवश अपना सुख दपण में देखा । पूव जन्म के प्रभाव 
खे उसे अपने qd जन्म का स्मरण हो आया । उसने माता ओर पिता से कहा 
कि मेरा आघा शरीर जिस तीथं में गिरने से. इतना सुन्दर हो गया उसी 
तीथे "I सेचन कर ü अपना मुख भी खुन्दर वनाऊंगी। आप लोग क्रिसी 
मकार को चिन्ता न कीजिए | में महीसाग रसंगम तीर्थ मै जाना चाहती हू 
० रुपया मुझे qui भेजवाने की छुपा कीजिए। | | 
राजा ने उसके जाने का. सव प्रबन्ध कर दिया ओर बह जहाज पर चढ़ क | 
उसी स्थान में पहुंच गई । उसने लताजाल के भीतर फला हुआ अपना Es | 
खोज लिया ओर उसका दाह कर हृड्डियाँ उस तीर्थ मै फेक दीं। उसी समा | 
उसका सुख इतना सुन्दर ओर मनोहर हो गया कि जिसका वर्णन करना अस्म | | 
है | न तो वैसा मुख किसी देवकन्या का देखा गया आर न किसी नागकन्या d 
का । माचुषियोँ का ऐसा मुख होना तो असम्भव ही है । P. E 
इसी समय उस कन्या ने भगवान्‌ शिव की उपासना प्रारम्भ कर म p. 
कठिन तप करना आरम्भ कर दिया । आहार ओर निद्रा का परित्याग 
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` छप्पन रन्न १३९ 
कहने लगे । * ः 

वह कुमारी शिवजी के दर्शन पाकर तथा उनके वात्सल्यपूर्ण वचन सुन कर 
कहने लगी कि हे महाराज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यहो कृपा कीजिए 
कि आप का इस स्थान मे सदा निवास हो। आपके-दशनोँ से संसार का _ 
कल्याण हो । | BE mero 

शिवजी ने उसको प्रार्थना स्वीकार करली ओर स्वयं कैलास को पधार गए । 
वकरी ने विधि विधान से वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया और उनका 
नाम बकरेश्वंर war . | 
. वहाँ शिवलिङ्ग की स्थापना देख कर महादेव जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और तुष 
होकर उन्होंने घर दिया कि जिन मनुष्यों के सुत शरोर का इस पवित्र तीर्थ मै 
दाह होगा और उनको aal समुद्र में फेक दी जाएँगी उनको अक्षय गतिं 
होगी । वे चिर काळ तक स्वर में निवास कर इस भूलोक में जन्म लेंगे और 
बड़े प्रतापी राजा होंगे । वकरेश को जो भक्तिपूर्वक पूजा करेंगे और. इस 
पावन तीर्थ में ख़ान करेंगे उनकी उभीष्टसिद्धि होगी | | 
resi का चर पाकर वह कुमारी अपने पिता के घर गई ओर उनसे सब 
वृत्तान्त कह सुनाया | उसका समाचार सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ i 
वे,खव उस तीर्थ को गए और बर्करेश का दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। Wl 
जान कर, शिवजी की पूजा कर ओर, अनेक दान देकर वे लोग घर लोटे ओर 
अखिल भरत खण्ड के नो भाग कर एक एक भाग तो अपने IST पुत्रों को दिया 
| ओर अवशिष्ट नचम भाग इस कुमारी को द्या । उस खण्ड का नाम कुमारिका 
| खण्ड हो गया । राजा garg इख प्रकार अपने राज्य का विभाग करं वन 
क्‍ । _ मे तप करने चले गए और अन्त म॑ ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए | 
स्कन्द्रपुराण में इन वर्करेश महादेव का बड़ा माहात्म्य लिखा E 


बकरेशं च यो भक्त्या सम्पूजयांते मानवः । -. ० 
` स्नात्वा्णवमहीतोये तरय स्यान्मनतेप्तितम्‌ ॥ १०३॥ 








कार्तिके च चतुर्दश्यां कृष्णायां श्रद्धयान्वितः । 
स मुच्यते ॥/१०४॥ ` 
LARE reik AEA 7T Le bd 


५० भिव भक्त भाळ 


सत्तावनवाँ रत्न 
राजषि ययाति 


राजा ययाति ने चिर काल तक आनन्द पूर्वक राज्य किया । प्रज्ञा दी 
भलाई ओर उन्नति करना ही उनका पक भात व्रत था | उनके राज्य में अन्याय 
का कहां नाम भी नहीं सुनाई देता था। प्रज्ञा जनको चे अपने पुत्र के समान 
समते थे थोर उनके पालन पोषण का चे पूरा प्रयत्न ओर प्रबन्ध करते थे। 
उनके राज्य में शेर ओर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे । प्रज्ञा सब प्रकार से 
सुखी थी । अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि ईतियाँ केवल पुस्तकों में लिखी दिखाई 
देती थीं । आएधि-च्याधि से भी किसी को कष्ट हो सकता है इसका किसी को 
अनुभव भी नहीं था | S E मी 
.- चिर काल तक राज्य का पूर्ण सुख भोग उन्होंने अपना : राज्य अपने परम | 
प्रतापी ओर चतुर पुत्र को सौंप दिया और स्वयं अपनी देवयानी ओर शमिष्ठा 
नाम को दोनों पटरानिया के साथ तपस्या करने क्षे लिए पवित्र did खोजने 
SU | उन्होंने बड़ी नम्रता. के साथ श्रीमार्कण्डेय ऋषि से पूछा कि हे 
महाराज | आप सबंश.हैं,. आप. को इस लोक और पर लोक की सभी बात 
अच्छी प्रकार ज्ञात है । महाराज ! मुझे यह बताइये कि सब ताथों में प्रधान 
कोनसा तीर्थ है ओर मुझे किस तीर्थ में जाकर तपस्या करनी चाहिए । 
माकणडेय महदपि ने कहा कि हे राजन्‌ ! इस समय तो qu चमत्कारपुर 
"मे का तीथे सब तीथों में श्रेष्ठ माळूम पड्ता है । उसमें सभी तीर्थो का निवास 
| वहाँ पर विष्णुपदी गंगा स्वयं विराजमान हैं और सब प्राणियों के पापों 
को नाश करने के लिए स्थित हें | शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता उसमे 
नित्य निवास करते हैं । दूसरे स्थान में पुण्य कर्म करने से जितना फल वर्षे मर 
में होता है उतना ही पुण्य इस तीथं में एक दिन पुण्य-घमे करने से होता è : 
इस छिप हे धर्मात्मन्‌ ! तुम वहीं जाकर भगवान शङ्कर की अनन्य मन सै 
आराधना करो । तुम्हें अनायास सिद्धि प्रात होगी । E 
महषि के ऐसे वचन सुने कर अपनी दोनों घर्मपल्षिया को साथ लेकर वे | * 
परम पावन क्षेत्र चमत्कार पुर में गए ओर वहाँ देवदेव भगवान्‌ शङ्कर E Aa 
शभ शिवलिंग स्थापित कर अच्छी प्रकार से आराधना करने लगे। | E | अ 
पोडश उपचारो से चे नित्य भगवान्‌ को पूजा करते ओर एक पैर -a 
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संक्तावनवा रत्न २१५१ 
हो कर निश्चल चित्त से चिर काल तक उनको 
“भगवान का ध्यान तो वे उठते बैठते सोते जागते सदैव करते रहते थे। 


इस प्रकार चिर काळ तक तपस्या और भगवान्‌ आशुतोष की आराधना 
करते करते उनका स्वयं पवित्र शरीर और भी पवित्र हो गया ओर अन्त काल 
में वे JAL विमान पर आरूढ होकर स्वर्ग को चले गए | ` 


उल शिवलिंग का नाम यंयातोश्वर हो गया। ययातीश्वर के दर्शन कंरने 
ही से मनुष्य के सब पाप क्षण भर में उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैँ जिस प्रकार 
ग्रशिकण से तूछराशि । वहाँ पर मनुष्य को अवश्यमेव शुभ कमं करने 

चाहिए । थोड़े से हो परिश्रम से वहाँ अनन्त सिद्धि प्राप्त होती है । स्कन्दपुराण 
मेलिखा हेः ` | | 


यद्न्यत्र शुभं कर्म वर्षेणेकेन सिध्यति । 
तत्तत्र दिवसेनेव fer याति क्षितीखर ॥ १० N 
` पवित्राणि च तीर्थानि यानि संति धरातले । 
` तेषामत्र च सांनिध्यं सर्वदा नृपसत्तम !॥ ११ ॥ 
| नागरखरण्ड ३९ No 


स्तुति करते रहते थे | 





REE 
PEE रत्र 
राजर्षि mum 

` सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा JETA थे । उनके सर्वगुण सम्पन्न जगद्ि- 
| स्यात कुल्याश्च नाम के पुत्र हुए । उन्हो ने घुन्धु नाम के एक बड़े देवद्रोही 
` महादेत्य को युद्ध में मारकर संसार को उसके अत्यावारों से बचाया था । इसी 
| भे उनका नामं संसार भर में घुन्धुमार हो गया | C dn 
उन्हों ने चिरकाळ तक बड़ी योग्यता ओर सफलतो के. साथ je 
_ संचाळन किया | प्रजा के लोग उन्हे अपने पिता से बढ़ कर मानते थे d 
BA लिए प्राण देने को भौ तयार थे। जीवन भर नहो ने संसार के e 3 
| S भोग किया । वृद्धावस्था. में उन्हे संसार से पुणे वैराग्य हो गया ऑर बे 
| पना राज्यभार अपने सुयोग्य पुत्र को देकर तपस्या करने चले । 
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वे चमत्कार पुर का माहात्म्य सुन कर यहीं पहुंचे ओर वहाँ भगवान्‌ शंकर 
की आराधना करने लगे । उन्हो ने एक खुन्दर मन्दिर बनवाया और उसके मध्य 
भाग में बहुमूल्य रत्नों को वेदी पर एक विशाल शिवलिङ्ग स्थापित किया | | 
वे पाद्य, aed, स्नान, चन्दन आदि से उनको पूरी सेवा करते और तद्नन्तर 
सुन्दर सुवणे पुष्पों खे उनका शाङ्गार करते थे । धूप, दीप आदि समर्पण दर 
उन्हें प्रसन्न करते ओर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों का भोग लगा कर 
qe उनके प्रसाद से ही अपने शरीर को रक्षा करते थे । अवशिष्ट समय AA | 


पवित्र नामों का स्मरण ओर भजन करते थे । | | 





इस प्रकार कुछ काल तक आराधना करने पर शिवजी प्रसन्न हुए शोर 
कुवलयाइच के सामने JTA पर सवार होकर आए | उनके बगल में जगन्माता 
पार्वती थीं ओर पीछे अनेक शिवगण चले आ रहे थे । उनके दर्शन कर राजा के 
उल्लाल का ठिकाना नहीं रहा ओर वे उनके चरणों पर गिर कर स्तुति करने लगे। 

उनकी स्तुति सुन कर शिवजी और भी प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि हे 
राजन ! में तुझारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुँ; तुम्हें जो चर माँगना हो माँग लो। 
दुलभे से दुलंभ वस्तु भौ मैं तुमको इस समय दे सकता हुँ । 

भगवान्‌ के ऐसे उदार वचन सुन कर राजा कुचछयाश्व ने कहा किहे _ 
महाराज ! मुझे तो आपके दर्शनों ही से सब कुछ प्राप्त हो गया b अब मुझे | | 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके पाने की अभिलाषा रह गई हो। amu 
यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं. तो मेरे द्वारा संस्थापित इस. शिवलिङ्ग मे 
कृपा कर सदा निवास करें p इससे मेरा तो कल्याण होगा ही पर इसके साथ 
ही साथ इस दुःखमय भवसागर की अनन्त अपरिमित दारुणतरड्को मै वारम्व | | 
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इवते ओर उतराते हुए जीधो का भी उद्धार होगा । हे करुणानिधे! इस पुण्य |i 
. कायं खे सुमें बड़ा सन्तोष होगा | | Gu à | । 

— शिवजी ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे प्रिय भक्त Ig | jg 
तुम्हारी यह प्रार्थना बड़ी प्यारी लगो । मैं तुमसे बहुत saa E l मैं प्रति a ; | | र 
चैत्र शुक्ल चतुदेशी को इस लिङ्ग मे निवास किया करूँगा और मेरे साथ | बे 
TAR मी सदा रहा करेंगी । इसमें लेश मात्र भी सन्देह न समभाना । «d 3 
बावली मे d स्नान कर जो मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह इस संखाए में सबै पक | a 
के छल भोग कर अन्त में मेरे लोक को चला जाएगा। ' xdi F^ A 
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इतना कह कर शिवजी तो अन्तर्घान हो गए ओर राजा नें वढी शिव. i 


` अह।चनवा रत्न | १०३ 


आराधना में अपना शेष जोवन आनन्द पूवक बिता. दिया । . अन्त काळ प्राप्त 
होने पर घे इस शरीर का परित्याग कर परम पद को प्राप्त हो गए | 

धुन्धुमारेश्वर महादेव की आराधना करने का स्वयं महादेवजी ने अपने 
मुख से वड़ा माहात्म्य वताया है। स्कन्द पुराण में लिखा है कि; 


` चेत्रशुक्लचतुदश्यां सांनिध्यं नृपसत्तम | 
अहं सदा करिष्यामि गोर्या सार्ध न संशयः ॥१३॥ 
तत्र वाप्यां नरः स्नात्वा यो मां सम्पूजायेष्याति । 


लिङ्गेऽरिमन्‌ संस्थितं भूप ! मम लोक स यास्यति॥१४॥ 
नागर खण्ड ३८ अ 





| | उनसववाँ रत्न 

` शाजासह इवेंत 

| प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी, श्वेत नाम के राजा हो गए हैं। अनेक 
| प्रकार के राजभोग'भोगते भोगते उनकी धमे की भोर प्रवृत्ति हुई । उन्दो ने 
| mafa रोति. से सब काम करने का ge निश्चय कर लिया । घे पृथ्वी .ओर 
| पन्ना का पालन बड़े प्रेम और न्याय के साथ करने लगे | ब्राह्मणों के तो घे अनन्य 
| भक्त थे। सत्य का पालन करना तो वे अपना परम Wer खमभते थे । 

| शिव की साङ्गोपाङ्ग पूजा किए बिना वे जल तक प्रहण नहीं करते थे। उनकी 
| सदा शिव नाम का ही स्मरण करती रहती थी । | 
| उनके शासन काल में आधि-व्याधि किसी को नहीं सताती थी । किसी 
| "कारके उपद्रच किसी को दुःख नहों देते थे । ब्राह्मण लोग तपस्या मे हौ | निरत 
| थे। सभी लोग वर्णाश्रम धर्म के पालन में दृढबरत थे। किसी को पुत्रमरण 
| च दुख तो कभी हुआ ही न था। दरिद्रता का वे लोग नाम भी नहीं जानते 
_ १। किसी का कभी किसी ने किसी प्रकार का अपमान किया ही नही Rin l meni | 
R कि उसकी समस्त प्रजा सुख ओर शान्ति के साथ ही सम्रय बेतात यी 
ओर किसी प्रकार के दुःख से दुःखित नहींयी। 8 n lcd ai E 
शङ्कर को आराधना करते करते राजा का वहुत समय व्यतीत हो गया। E 
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१५४ . शिव भक्त पाळ 


उनकी आयु के अन्तिम दिन सन्निकट आगण । एक दिन चे शिवालय में à 
भगवान्‌ की आराधना कर रहे थे उसी समय यमराज ने अपने दूत उनके लाने 
_कें लिए भेजे । भयङ्कर .कालपाश लिए gu वे लोग वहाँ पहुंचे पर राजा को शिव- 
ध्यान में मझ देख उन्हे पकड़ने का साहस नहीं इरा और वे वहीं खड़े रह गए | 
आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराज को आशङ्का हुई 
ओर वे स्वयं उसी स्थान में आकर उपस्थित हुए जहाँ राजा श्वेत ध्यान में 
आसन जमाए बेठे थे ओर यमदूत हाथ जोड़े खड़े थे। 
राजा की शान्त ओर भस्मविभूषित ufa देख प्रेतराज यमराज भी स्तब्ध 
हो गए ओर मूरति के समान निश्चल खड़े रह गप | m | 
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काल के लिए तो एक क्षण का भी इधर उधर होना कठिन है। वह किसी 
की प्रतीक्षा नहीं करता । समय व्यतीत हुआ जाता था इस लिए काल दोडा 
हुआ आया | W खड लिए हुए वह राजा के खिर पर आ धमका | 


शिवालय के डार पर अपने दूतों समेत यमराज के खड़े देख कर । | 
काळ उनसे बोला कि हे धमराज ! समय बीता जा रहा है, तुम राजा को | 
अभी तक क्यों नहीं छाए । तुह्मा सव दूत भी उपस्थित हैं फिर भी तुम डरे से 
प्रतीत होते हो इसका क्या कारण ? देखो | देरी मत करो, बहुत शीघ्र सब काम 
समाप्त होना चाहिए। ` | | ES 
Sum यमराज ने कहा कि अब तो मुझे! कोई सन्देह नहीं; अब में इन रांजा का 
अन्त हव्य कर दूँगा । हम सब अभी तक fügt भगवान रुद्र के डर से | | 
मूतिवत्‌ खड़े थे और इनको पकड़ने का साहस नहीं होता था | | | 

यमराज के वचन सुन कर काल को बड़ा क्रोध आया ओर वह तलवार चम | | 
काता हुआ राजा के मारने के लिए मन्दिर में घुस पड़ा । अपने भक्त केऊपर क्‍ | 
आक्रमण करते देख उसकी रक्षा के लिए अपने तीसरे नेत्र से काल की ओर É १ 
शिवजी ताकने लगे | ey. 2. | ET 4 

संसार में पेसा कोन है जो उनके तीसरे नेत्र की अभि को सह सकें! १ | 


drei ही समस्त संसारको अकेले भक्षण करने वाला भी काळक्षण भर मे ग | 










à. ५०९१ 
होता - ; j » 
LM * 


हो गया । राजा का जब ध्यान टूरा तो उन्हें सामने ही काल भरम Me 3r 
हुआ दिखाई दिया । पास हो में रुद्र अपना maaga रूप धारी | 
.. कर ARL भगवान से प्रार्थना करने लगे कि है भगवन रुद्र | आप स «qu - । 
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के स्वामी है। आप ही माता, पिता, भित्र, स्वजन आदि सभो हे । है — 
यह आप ने क्या किया ? यह मेरे सामने कौन जल रहा हे ? नमे कद भी बाग 
` नहों कि यह सब काण्ड किसने किया | | | 

इस प्रकार विनती करते देख शिवजी ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा 
कि हे राजन्‌! यह काल है तुम्हे समाप्त करने आया था । मैंने इसको जला 
डाळा है। उसी की ज्वालामाला सामने दिखाई देती है। संसार में जितने पापी, 
अधर्मी ओर संसार का संहार करने बाले है उन्हे “में सदा नष्ट कर दिया 
करता हुं । - | e 

रुद्र के वचन खुन कर राजा श्वेत ने कहा कि हे महाराज ! काल के ही 
भय से संसार मै लोग पुण्य करते हैं। जितने कर्मनिष्ठ . हैं, जितने भक्तिपूर्वक 
देवों की आराधना करते हैं जितने <पासना में अपना समय लगाते हैं, जितने 
अध्यात्म विद्या का अध्ययन करते हैं वे सब काल के भय से भीत होकर ही 
करते हैं । वह सम्पूर्ण रुसार का भ्ण भी वरता है और उसंका पालन भी 
करता है । उसी के भय से सम्पूर्ण eem की स्थिति gud हुई है अन्यथा पूण 
अनर्थ हो जाय । इसलिए हे जगन्नाथ ! आप इसको पुनः जिला दीजिए। विना 
काळ के संसार का काम चल ही नहीं सकता । 

महादेवजी ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए काल को फिर जिला 
दिया ओर उसका रूप जैसा पहिले था गेसा हो कर दिया । वह लजांता gA 
शिवजी के सामने आया और हाथ जोड कर निम्न लिखित स्त्रोत्र से स्तुति 
करने ढग! | ' | SR 
कालान्तक त्रिपुरेश निएुरान्तकर प्रभो । 
मदनो हि त्वया देव कतोऽनङ्गी जगत्पते ॥ १॥ 

. द्क्तयज्ञविनाशश्च छतो हि परमाहुसुतः | 

कालकूट दुः qag सवेषां चायकृन्महत्‌ ॥ २॥ . | IE 
ग्राखितं तत्त्वया शम्भो ! अन्येषामपि दुधेरम्‌ । 
लिड़रूपेण महता व्याप्तमासीजञगत्रयम्‌ ॥३॥ 
लयनाझिज्ञमित्युत्त॑ सर्वेरपि सुराखुरेः । ककल 
यस्यान्तं न विदु देवा ब्रह्म विष्णुपुरांगमा ॥ ४ l 
लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमानं परस्य च ॥ 
नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमज्ञल ॥ ५ ॥ 
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नमो नमः कारण कारणाय ते नमोनमो मंगलमंगलात्मने | 

इानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां त्वमाद्दिवोदसि पुमान्‌ पुराणः ॥ ६॥ 
त्वमेव सवे जगदेकचन्धो वेदान्तवेद्योऽसि म हानुभावः | 

महाचुभावेः परिकी तनीयस्त्वभेच विश्वेश्वर विश्वमान्यः ॥ ७॥ 


त्वं पासि छुम्पसि जगत्त्रितयं महेश स्रस्टासि भूतपतिरेव न कश्चिदन्यः | 
| इस प्रकार स्तुति कर काल ने राजा श्वेत से कहा कि हे राजन! 
संसार मं आप से ag कर ओर कोई मनुष्य नहीं | सम्पूर्ण सचराचर pe 
को चश में करने वाले भगवान्‌ महेश्वर को आपने अपने वश में कर e 
आपने मुझे शङ्कर भगवान से अभय दिला दिया इससे सम्पूर्ण जगत्‌ को E 
'जीतने वाला में आपके वश में होगया | | : 

राजा ने भेघगस्भीर बाणी से कहा कि हे काल ! आप तो शिवजी के एक 
रुप ही है। आप ही संसार की स्थिति और संहार के करने वाले हैं। इस 
लिप झाप तो संसार भर के पूज्य हैं। इस प्रकार अनेक ibd स्तुति 
करते हुए महाकाळ ओर यमराज अपने लोक को चले गए और वहाँ जाकर 
अपने दतो से कहने लगे कि हे दूतो ! जो मनुष्य भस्म रमाए हों, cata धारण 
किए हों, जटाजूट से विभूषित हाँ और शिवजी को नियम से नमस्कार करते 
हो उन्हे तुम लोग कभी इस लोक में मत छाना । उनको दूर ही से नमस्कार 
कर छोड़ देना । जो लोग शिवजी की पूजा करते हैं चे साक्षात शिव di! 
लोग एक भी रुद्राक्ष सिर पर धारण किए हों, छलाट में त्रिपुंड लगाए हाँ ओर 
| bs es का जप किया करते हाँ उनका तुम लोग सदा सम्मान करना! 

: सद t जिस राज्य मे थोर जिस ग्राम में शिवभक्त न दिखाई दे उसे स्मशान | | 
भी ER केर समभझना, वहां के लोगों का तुम यथेच्छ शासन करता | | 
दूतों ने नम्र सिर से उनको आज्ञा मान ळी और उन्हीं के कथनाजुसार कायं || 
करने का निश्चय कर लिया | र 3 
दो शिवजी ने राजा श्वेत को अभय दिया और अनेक वर देकर न्ता E 
js | उनका वर पा कर राजा श्वेत वहां भगवान्‌ की आराधना करने छगे। E i | 
समय आने पर उन्हे सायुज्य मुक्ति मिल गई और घे परम पद को श | | 
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. साठवा qa | १५७ 
| | _ स्थिति खुधारे रहते हैं। स्कन्द्‌ पुराण में लिखा हे: 
एवंविधो यो भुवनेकभर्ता सदाशिवो लोकगुरु; स एकः ॥ 
दाता प्रहतों निजभावयुक्त; सनातनो जगेदकबन्धुः ॥ ८८॥ 
|  माहेश्‍वर खं० केदार खं० 33 sro 
---- न 
साठवा रत्न 


महाराज भरत 

भरत नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। ma तक अनेक प्रतापी 
चक्रवती भूपाल इस देश का अखण्ड शासन कर गए पर किसी के नाम पर 
देश का नाम नहीं रक्खा गया । केवल इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम 
भारतवषं हुआ। 

उनके शासन से प्रजा बहुत सन्तुष्ट थी। सभी लोग उनको अपने पिता से भी 
अधिक मानते थे ओर उनके लिए प्राण देने को भी तयार रहते थे। उन्हें संसार के 
सभी सुख अनायास प्राप्त थे । किसी प्रकार के दुःख का वे नाम भी नहीं जानते 
थे। परन्तु ये सब सुख उन्हें फीके जान पड़ते dp उनके घर का दीपक नहीं 
था। भविष्य एक दम अन्धकार में था। इस विशाल भारत वषं के साम्राज्य 


का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिखाई देता था । उन के पक भी पुत्र नहीं था। _ 


उन को रानियाँ सवदा पुत्र न होने के कारण चिन्ता में पड़ी रतो थो ।. 


अन्त मे उन्होने महषियों से इसका उपाय पूछा । उन्होंने विचार कर कहा 


| कि हे राजन ! महेश्वर की आराधना से बढ़कर संसार में पुत्र प्राप्ति का और 
| - कोई सरल उपाय नहीं । आप उन्हीं को आराधना कीजिए । उनकी आराधना 
| से परम दुर्लभ वस्तु भो सुलभ हो जाती है ॥ 


naai के उपदेश के अ्जुसार उन्होंने प्रभास क्षेत्र मै जाकर एक सर्वाइ- ^ 
घुन्द्र शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर षोड़श उपचारों से उनको um करने लगे । 
वे भगवान्‌ का ही एकाग्र चित्त से ध्यान किया किया करते थे। भगवच्चरण | 


स्तन ही उनका एकमात्र व्यापार था। इस प्रकार भगवान, को आराधना 


' फेरते करते एक हजार वर्ष व्यतीत हो गए | E 
- अन्त में भगवान शंकर प्रसन्न हुए ओर मदाराज भरत के दवारा संर 


3 थापित | 
. शिक में खे प्रकट हुए । उनके qua पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए भर ख 2 
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करने लगे । उनको स्तुति से महादेवजी ओर भो श्रधिक सन्तुष्ट हुए ओर वर 
माँगने के लिए कहने लगे | | 
राज्ञा ने हाथ जोड़ विनयपूर्वक कहा कि हे महेश्वर ! आप तो ust. 
यामी हैं, खबके हृद्य कौ बात जानते हैं । भगवन! पुत्ररहित घर भूतोँ का सा घर 
जान पंड़ता है। पुत्ररहित मनुष्य के पितरों का उद्धार नहीं होता । पुत्र उत्पन 
किए विना मलुष्य पिठ ऋण से सुक्त नहीं होता । इस लिए हे भगवन्‌] पुत्र | 
प्राप्ति का वर देकर मेरे घर का अन्धकार दूर कीजिए | 
राजा के ऐसे करुण वचन सुन कर शिवजी ने वर दिया कि हे राजन | 
आउ बड़े प्रतापी पुत्र ओर एक परम सुन्द्री कन्या शीघ हो तुम्हारे घर में जन्म 
लेकर तुम्हारी चिन्ता को दूर कर देंगे । इतना कह कर शिवजी अन्तर्घान हो गए। 
महाराज भरत उनका वर पाकर कृतकृत्य हो गए ओर अपनी राजधानी में 
जा कर राज्य का सुख भोगने लगे । थोड़े ही समय के अनन्तर उनके क्रमशः 
आठ Wd लक्षण खुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए और एक चन्द्रमा के समान शीतल 
कान्तिवाली कन्या उत्पन्न हुई । अवशिष्ट जीवन में उन्होंने छुप्पन अश्वमेध 
यक्ष गङ्गातट पर किए ओर तीस यमुना के पावन कूळ पर किए । चिरकाळ 
तक अनेक सुख भोग अन्त में भगवान्‌ शंकर को आराधना के प्रभाव से at 
लोक को चले गए ओर देवों के समान सुख भोगने लगे । 
महाराज भरत द्वारा प्रतिष्ठित भरतेश्वरजी कें जो मनुष्य दर्शन करेगा उसे 
सब यज्ञ ओर सब दान करने का पुण्य प्राप्त होगा । कातिकी पूणिमा के दिन 
“जो नर इनके दर्शन करेगा उसे स्वप्न में भी नरक के दर्शन न करने पड़गे। 
स्कन्द्पुराण में इनके पूजन का बड़ा माहात्म्य लिख! हेः-- 


यस्तत्‌ प्रतिष्ठितं लिङ्गं भारतं पूजयिष्यति | | 
E: सर्वयज्ञदानानां फलं प्रापयिता ध्रुवम्‌ ॥ १४ d | 
कातिक्यां कृत्तिकायोगे यस्त पश्यति मानवः | EC 
` न स पद्याते स्वप्नेपि नरकं घोरदारुणम्‌ ॥ १९ ॥ . E ं 
"EM प्रभास खण्ड so onto हक E 
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इकसठवाँ रत्न 
महाराज वसुसेन और सत्यसेन 
प्राचीन काल में वसुसेन | नामक एक आनते देश के राजा थे। वे बड़े हो 
XAA सम्पन्न थे । उनके यहाँ हाथी घोड़े और रथ आदि कितने यान थे उनकी 
कोई गणना नहीं कर सकता था । शत्रुओं का उन्हा ने कभी नाम भी नहीं सुना 
था। दान करने में ओर भोग करने में वे अपने घनका समान रुप से व्यय 
फरते थे । इन्द्रियों को वश में रखना तो चे ही जानते थे । 
संक्रान्ति, व्यतीपात, सूयंग्रहण चन्द्रग्रहण आदि पत्रे कालों म॑ सत्पात्र. 
m aqi को इन्द्रनील, महानील, चिद्रुम, स्फटिक, माणिक्य, मुक्ता, द्वाथी, घोडा 
रथ ओर सुन्दर वस्त्र देकर अत्यन्त प्रसन्न कर देते थे । परन्तु अन्न और जल को 
अल्पमूल्य एवं सुलभ वस्तु समझ कर वे कभी किसी को नहों देते थे । 
इस प्रकार दान पुण्य करते हुप तथा चिरकाळ तक अनेक प्रकार के राज्य- 
सुख भोगते हुए वे पूर्णायु बिता कर स्वर्ग को पधारे । अनेक अप्सराओं ओर 
| गन्धर्वो से घिरे हुए uec विमान पर अरूढ़ हो कर सुन्दर वस्न-आभूषण 
` पंहिने हुए वे भिन्न भिन्न लोकां म॑ भ्रमण करते रहते थे परन्तु खाने पीने के लिए 


कुछ भी नहीं मिलता था । 4 | i 
एकदिन भूख प्यास से तड़पते हुए वे देवराज इन्द्र के यहाँ पहुंचे ओर बहुत 


Ws तहोते हुए कहने eu कि हे भगवन्‌! इस स्वर्ग पुरी में मेरे सिवा ओर कोई ' 
| भोभूखा प्यासा नहीँ दिखाई देता । हे महाराज! मेरे लिए तो यह स्वगे नरक से 
| भो अधिक कष्ट देने चाळा दिखाई देता है । इन भूषणो, qat ओर विमात आदि 
| से मुझे क्या लाभ ? gar के मारे यह end सुके अग्यागार के समान दिखाई 
देता है। हे देवराज ! मेरे ऊपर या तो ऐसी कपा कोजिए जिसमे सुमे यह दारूण 
कष्ट न उठाना पड़े या मुझे रौरव नरक में ढकेळ दीजिए | 55 
| | इन्द्र ने कहा कि हे राजन, तुम नरक के योग्य नहों हो, तुमने असंख्य दान 
` दिपहे पर अन्न और जळ का दात कमो नहीं किया । इसोसे तुम स्वर्ग के अन्य 
| सब सुख भोगते हुए भी क्षुधादित रहते हो ।. यदि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे 
| छिप प्रति दिन अन्न और जल का दान दे तो तुम्हारा यह कछ दूर हो सकता है। 
| | तुम्हारा पुत्र भी इस समय तुम्हारे समान ही अनेक रलो का,दान करता है 
. परन्तु कभी अन्नदान ओर जळदान नहीं 'करता । यदि वह तुम्हारे नाम पर 
_ अन्न ओर जळ का दान करे तो तुम्हारा दु'ख दूर दो सकता हे ! | 
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इस प्रकार इन्द्र में ओर वसुसेन में वार्तालाप दो दवी रहा था कि इतने à | 
देवषि arg ने आकर दशन दिण । इन्द्र ने उनका वडा स्वागत किया ओर | 
आने का कारण पूछने छगे। उन्होने कहा कि केवल तीथं यात्रा करता ke 
में ब्रह्म लोक से आ रहा हूं भ्रोर भूछोक को जा रहा हूं । 


नारद्‌ के वचन खुन राजा को बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर वे नारद्‌ जो से हाथ | 
जोड़ कर कहने लगे कि हे महाराज ! मेरा लड़का सत्यसेन आनते देश में राज्य | 
कर रहा है। उससे जाकर. कृपया कह दीजिएगा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में. 
बैड हुआ भूल ओर प्यास से मरा जा रहा है यदि तुम सच्चे पुत्र हो तो अन्न 
ओर जल का भरपूर दान अपने पिता के सन्तोष ओर तृप्ति के निमित्त करो | 
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उनकी प्रार्थना के अनुसार नारद्‌ जी राजा सत्यसेन के समीप गए ओर 
TJAT का सन्देश उन्हे सुना दिया। उसे सुन कर सत्यसेन को वड़ा दुःख 
हुआ ओर वह शोक से व्याकुल हो उठा । उसने उली दिन से प्रति दिन एक 
सहस्र ब्राह्मणों का भोजन कराना आरम्भ कर दिया । जल पिलाने के लिए diet 
बैठा दिए । इस प्रकार वह थोड़े ही दिन अन्नदान और जळदान करने पाया 
था कि इतने में भयंकर अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई | बारह वर्षो तक आकाश से 
एक बूँद तक नहीं गिरी । पृथ्वी में न तो कहीं अन्न था ओर न कहीं जछ। 
बिचारा राजा कुछ भी दान नहा कर सकता था । 
राजा बखुसेन ने अपने पुत्र को स्वप्न दिया भोर कह्दा कि हे पुत्र ! तुम्हार . 
रहते हुए में भूख ओर प्यास से मूँ यह क्या तुम्हे अच्छा लगता है? तुम | 
मेरे निमित्त जल का ओर अन्न का दान कर मेरी रक्षा करो । | 
स्वप्न देख कर राजा को बड़ा दुःख हुश्रा । अन्न तो था नहीं जिसका वह | | 
दान करता । उसे कुछ उपाय हो नहों सूभता था । अन्त में अपने मन्त्रियों की : 
सलाह लेकर उसने भगवान्‌ शङ्गर की आराधना करने का निश्चय किया | 3 
थे अपने मन्त्रियाँ को राज्य के संचालन का भार सोप कर हाटकेश्वर | 
क्षेत्र में तपस्या करने चले गए। वहाँ उन्होंने एक wd लक्षण खुन्दर शिव 
लिङ्ग स्थापित किया ओर षोडशोपचारे से उनकी पूजा करते इर STE | l 
करने लगे ।, उनकी तपस्या से धाशुतोष भगवान. साळ हो भर में प्रसन 8 3 | $ 
NE ped रा के: नयमन: कर प्रकट हुए. शिवजी ने कहा कि है मक " | । 
E 
| 






री आराधना से . प्रसन्न हूं: वर मांगो । राज्ञा ने कहा कि हे महाराज, 
a अपने पिता की तृत्ति के लिए अन्न करे अभिलाषा से आपकी WI » 
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| है। भगवन! सुभे पूर्ण अन्न देकर इतार्थ कीजिए । संसार में अनावृष्टि से 
| बड़ा कष्ट हो रहा है। लोगों को न तो खाने को अन्न मिल रहा है और न पीने को 
जल | समस्त पृथ्वी ततत हो रहो है। दयानिधे! अव इस अवर्षण का अन्त | 
कीजिए ओर पानी बरसा कर संसार का-ताप xg कीजिए । हे दोनवत्सल | 
.. ऐसी कृपा कीजिए जिसमें मेरे स्वर्गीय पिता जी की अक्षय तृप्ति हो । 
महादेव जी ने कहा कि हे राजन कुछ हो काल के अनन्तर पूर्ण बृष्टि होगी 
| at सम्पूर्ण संसार सुखमय हो जाएगा । सब प्रकार के झन्नो' से वसुधा 
| भर जाएगी । हे राजन] तुम अपनी राजधानी को जाओ ओर राज्य का 
| सुचारु रूप से पालन करो । अपने पिताजी की चिन्ता छोड दो, अब उन्हे मेरे 
प्रसाद से भूख ओर प्यास कभी नहीं रुताएंगी। अभ्य देवाँ के समान ही 
तुम अब स्वगे का अनुपम सुख भोगोगे । | 
जो व्यक्ति प्रातःकाळ उठ कर इस लिङ्ग के दर्शन करेगा वह असुत के समान 
स्वादिष्ट भोजन पाएगा । उसको जन्म जन्म में भोजन का सब प्रकार का सुख 
सदा प्राप्त होगा । ऐसा कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गए ओर राजा बड़े हर्ष 
| से प्रफुल्लित होते अपनी राजधानी को चले गए ओर अकंटक राज्य करने लगे। 
. इनके पिता की अक्षय तृप्ति हो गई ओर वे बड़े सुख से स्वर्ग के भोग भोगने छगे। 
उसी दिन से उन शिवजी का नाम. मिष्टान्नदेशवर हो गया। इनके द्शेन 
करने का स्कन्दपुराण में बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- | 


अद्यापि कलिकालेऽत्र सम्प्राप्ते दारुण युगे । 
यस्त॑ मिष्टान्नदं पश्येत्‌ प्रातरुत्थाय भक्तितः ॥ ५८ ॥ 
स मिष्टान्नमवाप्नोति यदि कामयते डिजा: | 


निष्कामो वा समभ्येति स्थानं देवस्य शूलिनः ॥ ५९॥ , | 
quus १४१ अ० 
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पुस्तक मिलने का ठिकाना-- 
(3) रामचन्द्र MURIT, 
py गोरखपुर | 
. (२ रामचन्द्र गौरीशंकर, 
महल्ला नन्दन साहु, बनारस सिटी । 
| फर, ० 
(२) चोसम्बा em सारिज, 
Ec mu ही बनारस सिटी । 
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